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योग 
कुष्ण से पुनः सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 


हमने योग विधि अनेक बार सुनी है। योग विधि भगवद्‌ गीता 


'में स्वीकार की गई है, परन्तु भगवद्‌ गीता में योग विधि मुख्य रूप से 


शुद्ध होने के लिए बनी € | इसके तीन उद्देश्य हैं: इन्द्रियों को संयमित 
करना, क्रियाओं को शुद्ध करना और कुष्ण से आदान-प्रदान का 
सम्बन्ध स्थापित करना | 

. परम सत्य तीन स्तरों में जाना जाता है। अव्यक्त ब्रह्मन्‌, एक 
स्थान में स्थिर परमात्मा और अन्त में भगवान। अन्तिम विश्लेषण 


' में परमेश्वर एक व्यक्ति हैं और साथ ही साथ वे जीव के हृदय के अन्दर 


और हर अणु के अन्दर रहनेवाले सब जगह रहनेवाले परमात्मा हैं 
और वे ही उनके श्रीविग्रह का दिव्य प्रकाश या ब्रह्म ज्योति भी हैं। 
कृष्ण भगवान परमेश्चर होते हुए सभी छः प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, 
परन्तु साथ में वे सभी वैराग्य से भी पूर्ण हैं। इस संसार में हम 
पाते हैं कि जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, 


` परन्तु कृष्ण भगवान इस तरह नहीं हैं। वे हर चीज को छोड़ सकते हैं 


और अपने में ही पूर्ण रह सकते हैं । 

जब हम किसी विशवासजनक गुरु से भगवद्‌ गीता पढ़ते हैं तो 
हमें यह सोचना चाहिए कि गुरु अपना मत दे रहे हैं। यह नहीं है कि 
वे कुछ अपना बोल रहे हैं। वे केवल यन्त्र Š | वास्तव में बोलनेवाले 
भगवान हूँ जो साथ ही साथ हर एक के अन्दर और बाहर हैं। भगवद्‌ 
गीता के छठे अध्याय में योग विधि के वार्तालाप के प्रारम्भ में ही 


श्रीकृष्ण कहते हैं। 
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अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति T: LI 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय LI 
(भ.गी. ६:१ 


“जो अपने कर्म के फल से मोह नहीं रखता है, जो अपने कर्तव्य 
के अनुसार कार्य करता है वह सच्चा संन्यासी है, वही वास्तविक योगी 
है, न कि वह जो आग नहीं जलाता और कोई काम भी नहीं करता है। 

हर कोई कार्य कर रहा है और किसी फल की आशा कर रहा है। 
कोई पूछ सकता है कि काम करने का उद्देश्य क्या है जव कि किसी 
परिणाम को आशा न की जाये? श्रमिक सदैव वेतन माँगते हैं। 
परन्तु यहाँ कृष्ण भगवान संकेत करते हैं कि बिना कर्म फल की आशा 
लिए कर्त्तव्य भाव से कोई कार्य कर सकता है। यदि कोई इस प्रकार 
कार्य करे तो वह वास्तव में संन्यासी है। 

वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की चार श्रेणियाँ हैं। ब्रह्मचर्य 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्माचर्य विद्यार्थी जीवन है, जिसमें 
भगवद्‌ ज्ञान की शिक्षा ली जाती है। गृहस्थ-विवाहित जीवन है। 
फिर पचास वर्ष की आयु में पहुँचने के उपरान्त कोई वानप्रस्थ जीवन 
ले सकता है। वानप्रस्थ वह है कि जो घर और बच्चे छोड़ देता है 
और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ के पवित्र स्थानों की यात्रा 
करता é | अन्त में वह पत्नी और बच्चे छोड़ देता है और अकेले रहकर 
कृष्ण भावना में लगा रहता है और वह स्थिति संन्यास या वैराग्य 
कहलाती है। परन्तु कृष्ण भगवान कहते हैं संन्यासी के लिए वैराग्य 
ही सब कुछ नहीं ë | इसके अतिरिक्त कोई कर्त्तव्य होना चाहिए 
कोई पूछेगा भला संन्यासी जिसने गृहस्थी का जीवन छोड़ दिया है 
और कोई सांसारिक कर्त्तव्य नहीं है उसका क्या कर्त्तव्य है? उसका 
कर्तव्य सवसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि कृष्ण भगवान के लिए 
कार्य करना। वास्तव में हर किसी के जीवन की हर श्रेणी में यही 
सच्चा कर्त्तव्य Š | 
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हर किसी के जीवन में दो कर्तव्य हुँ: एक माया की सेवा करना 


और दूसरा भगवान की सेवा करना। जब कोई भगवान की सेवा 


करे तो वह वास्तव में सन्यासी है और जब कोई माया की सेवा करे 
तो वह अँधेरे में है। हर एक को समझना चाहिए कि उसे हर परिस्थिति 
में सेवा करनी होती ë 1 या तो वह माया की सेवा करता है या भगवान 
को । जीव का स्वरूप सेवक का है, स्वामी का नहीं। इस संसार में 
हर कोई सेवक है, कोई स्वामी नहीं है। कोई सोच सकता है कि वह 
स्वामी है, परन्तु वास्तव में वह सेवक है। जब किसी का परिवार 
होता है तब वह सोचता है कि वह पत्नी, बच्चों, घर, व्यापार इत्यादि 
का मालिक है परन्तु यह सब झूठ है। वास्तव में हर कोई पत्नी बच्चों 
और व्यापार का सेवक ë राष्ट्रपति राष्ट्र का स्वामी माना जाता है, 
परन्तु वास्तव में बह राष्ट्र का सेवक है। हमारी स्थिति सदैव सेवक 
के रूप में है या तो माया के सेवक या भगवान के सेवक । यदि इतना 
जानने पर भी हम माया के सेवक रहें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। 
यद्यपि हर कोई सोच रहा है कि वह सेवक नहीं है, वह केवल अपने लिए 
कार्य कर रहा है। परन्तु श्रम के फल अस्थायी और धोखेवाले हैं वे 
हमें बलपूर्वक माया के सेवक या इन्द्रियों के सेवक बनाये रखते हैं। 
परन्तु जब कोई अध्यात्म विद्या में जागृत होता है और वास्तव में 
ज्ञान में स्थिर हो जाता है तो वह भगवान का सेवक बन जाता Š | 
जब वह ज्ञान के स्तर पर आता है तव वह समझता है कि वह हर परि- 
स्थिति में सेवक है। क्योंकि उसके लिए स्वामी बनना सम्भव नहीं है 
इसलिए वह भगवान की सेवा करता है और माया की सेवा से मुक्त अच्छी 
स्थिति है। जव कोई इस बात में सचेत हो जाता है तो वह वास्तविक 
ज्ञान का स्तर पाता है। संन्यासी से हमारा मतलब उससे होता है 
जो इस स्तर में आ गया है। संन्यास से तात्पर्य दिव्य ज्ञान के अनुभव' 
TÈ! वह कोई सामाजिक उपाधि नहीं है। 
हर एक का कर्त्तव्य कुष्ण भावनामय होना और कुष्ण की सेवा 
करना है। जब कोई वास्तव में इस सत्य को समझता है तो वह महात्मा 
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हो जाता है। भगवद्गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब कोई 
अनेक जन्मों के बाद अध्यात्म ज्ञान के अन्तिम स्तर पर आ जाता है 
तो वह मेरी शरण लेता: है'। ऐसा क्यों है? “वासुदेवः सर्वं इति।” 
बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं कि वासुदेव (कृष्ण) ही सब कुछ हैं। 
हालाँकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। यह क्यों है? 
यदि बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ सकता है कि जीवन का अन्तिम उद्देश्य 
कृष्ण भगवान को शरण लेना है तो वे हिचक क्यों रहे हैं? तुरन्त 
शरण क्यों नहीं लेते हैं अनेक जन्मों तक प्रतीक्षा करने से क्या लाभ है ? 
जब कोई इतना समझ लेता है तब वह शरण लेने के स्तर तक आ जाता 
है और वास्तव में संन्यासी कहलाता ë | कृष्ण किसी पर शरण लेने 
के लिए जोर नहीं देते ë ! शरणागत प्रेम का परिणाम है, परम प्रेम का । 
जहाँ बल है, और जहाँ कोई स्वतन्त्रता नहीं है, वहाँ कोई प्रेम नहीं है, 
जब माँ बच्चे से प्रेम करती है तो उसे प्रेम करने के लिए कोई जोर 
नहीं देता है और न वह किसी फल या वेतन की आशा से ही करती है। 
इसी प्रकार हम भगवान से अनेक विधियों से प्रेम कर सकते 
हैं। हम उनसे स्वामी, मित्र, पुत्र या पति के रूप में प्रेम कर सकते हैं। 
ये पाँच मुख्य रस या सम्बन्ध हैं जिनसे हमारा भगवान से सनातन 
सम्वन्ध बना हुआ ë | जब हम दिव्य ज्ञान के अन्तिम स्तर में होंगे 
तब हम भगवान से अपने सम्बन्धों को किसी विशेष रस में जान सकेंगे । 
इस स्तर को स्वरूप-सिद्धि या सच्चा आत्म-ज्ञान कहते हैं। हर एक 
का भगवान से सनातन सम्बन्ध है या तो स्वामी और सेवक के रूप में 


या मित्र और मित्र के रूप में या पिता (माता) और पुत्र के रूप में, | 


या पति और पत्नी के रूप में, या तो फिर प्रेमी और प्रेमिका के रूप में । 


Rs EI NR 


ये सम्बन्ध सनातन रूप में उपस्थित Š | वास्तव में आत्म ज्ञान की 


सम्पूर्ण विधि और योग की वास्तविक सिद्धि इस भगवद्‌ सम्बन्ध मे 


अपनी भावना को जागृत करना है। वर्तमान काल में इस संसार में | 


भगवान के साथ हमारे सम्बन्ध की विकृत परछाई दीखती है। इस 
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A में स्वामी और सेवक का सम्बन्ध पैसे या बल या शोषणखोरी 
से बना होता है। यहाँ सेवा प्रेम के कारण होने का कोई प्रश्‍न नहीं है। 
स्वामी और सेवक के मध्य सम्बन्ध, जो कि विकृत परछाई है तब 
. तक ही रहती है जब तक स्वामी सेवक को वेतन दे सके | जैसे ही वेतन 
समाप्त हो जाता है सम्बन्ध भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार 
इस संसार में मित्रों के सम्बन्ध हो सकते हैं परन्तु जैसे ही थोड़ा मतभेद 
होता है, मित्रता टूट जाती है और मित्र शत्रु बन जाता ë | जब शत्रु 
और पिता (माता) के बीच थोड़ी सी राय में भिन्नता होती है पुत्र 
घर छोड़ देता है और सम्बन्ध टूट जाते हैं। ऐसा ही पति और पत्नी 
के साथ है, मत में थोड़ी सी भिन्नता होती है और तलाक हो जाता है। 
इस संसार में कोई भी सम्बन्ध वास्तविक या सनातन नहीं है। 

हमें सदैव याद रखना चाहिए कि ये क्षणिक सम्बन्ध हमारे भगवान 
के साथ सनातन सम्बन्ध की केवल उल्टी परछाई है। हमें अनुभव है कि 
किसी वस्तु की परछाई जो दर्पण में दिखाई देती है वह सत्य नहीं है। वह 
वास्तविक लग सकती है, परन्तु जब हम उसे छूने जाते हैं तो पाते हैं कि 
` वह्‌ केवल दर्पण ë | हमारी समझ में आना चाहिए कि ये सम्बन्ध 
मित्र, पिता (माता), पुत्र, स्वामी, सेवक, पति, पत्नी, जो भगवान 
के साथ हमारे सम्बन्ध हैं, उनकी सिर्फ उल्टी परछाई है। जब हम 
इतना समझ धते हैं, तब हमें सम्पूर्ण ज्ञान होता है। जब ये ज्ञान प्राप्त 
होता है तब हमें पता चलता है कि हम कृष्ण के सनातन सेवक हैं और 

हमारा उनके साथ शाश्वत सम्बन्ध Š | 

प्रेम के सम्बन्ध में वेतन का प्रश्न नहीं है। परन्तु फिर भी वेतन 
है और जितना हम यहाँ सेवा करके पा सकते हैं उससे बहुत अधिक 
। है। श्रीकृष्ण के पुरस्कार की कोई हद नहीं है। इस सम्बन्ध में एक 
शक्तिशाली राजा बलि महाराज की कहानी है, जिन्होंने अनेक 
ग्रहों को जीत लिया था । स्वर्ग के नागरिकों यानी देवताओं ने भगवान 
से रक्षा के लिए प्रार्थना की, क्योंकि .वे असुर राजा बलि महाराज 
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द्वारा जीत लिए गये थे। उनकी प्रार्थना को सुनकर कृष्ण भगवान 
बौने ब्राह्मण लड़के का रूप लेकर आये और बलि महाराज से बोले, 
“मेरे प्रिय राजा ! मैं आपसे कोई चीज माँगना चाहता हूँ आप महान 
राजा हैं और ब्राह्मण को दान देने में प्रसिद्ध हैं, तो क्या आप मुझे वह 
चीज देंगे ? ” 

बलि महाराज ने कहा, “जो भी तुम चाहते हो, मैं तुम्हें दूँगा ।” 

लड़के ने कहा, मैं अपने तीन कदमों में जितनी जमीन ढक सकूँ, 
मैं बस वही चाहता हूँ।” 

राजा ने कहा, “ओ! बस यही! तुम इतने थोड़े जमीन के 
टुकड़े का क्या करोगे ? ” 

लड़के ने मुस्करा कर कहा “यद्यपि यह छोटी है, परन्तु यह 
S a ह्‌ ह छोटी है, परन्तु यह ही 

बलि महाराज तैयार हो गये और बौने लड़के ने दो डग भरे 
और सम्पूर्ण विशव ढक लिया। फिर उसने बलि महाराज से पूछा 
कि वह तीसरा कदम कहाँ रखे। बलि महाराज समझ गये कि भगवान 
कृपा दिखा रहे हैं और वे बोले, “मेरे प्रिय भगवान ! अब मेरी हर 
चीज खो गई है, मेरे पास अब और कोई सम्पत्ति नहीं है परन्तु मेरे 
पास मेरा सिर है क्या आप कृपा करके अपना कदम यहाँ रखेंगे ? ” 

कृष्ण भगवान बलि महाराज से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, 
तुम मुझसे जो चाहो माँग सकते हो।” 

A वलि महाराज ने उत्तर दिया, “मैं आपसे किसी भी चीज की आशा 

नहीं रखता हूँ। परन्तु मैं समझता था कि आप मुझसे कुछ चीज चाहते 


हैं और अब मैंने सब चीज आप को ही अर्पण कर दी है।” भगवान _ 


ने कहा, “gi! परन्तु मेरी ओर से मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैं 
आपके दरबार में आज्ञा ले जाने वाले सेवक के रूप में रहँगा।” इस 
IA भगवान बलि महाराज के दरवान बन गये और यही उनका 
प्रसाद था। यदि हम भगवान को कुछ अर्पण करें तो वह लाखों गुना 
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वापस करते हैं। परन्तु हमें उसकी आशा नहीं करनी चाहिए। भगवान 
अपने सेवक की सेवा वापस करने के सदैव इच्छुक रहते हैं । जो सोचता है 
कि भगवान की सेवा करना उसका वास्तविक कर्त्तव्य है, वह पूर्ण 
ज्ञान में है और उसने योग की सर्वोत्तम सिद्धि पा ली है। 
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हमने अनेक प्रकार के योग और योगियों के नाम सुने हैं परन्तु 
भगवद्‌ गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि वास्तव में योगी वह है जिसने 
aw रूप से मेरी' शरण ली है। कृष्ण भगवान घोषित करते हैं कि 
संन्यास या वैराग्य और योग में कोई भिन्नता नहीं है | 

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं q विद्धि पाण्डव | 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन II 
(भ.गी. ६:२॥) 

“जिसे संन्यास कहते हैं उसी को योग या भगवान-मिलन कहते हैं, 
कोई भी मनुष्य जो काम-भोग की इच्छा का त्याग करने का संकल्प 
नहीं करता है वह योगी नहीं हो सकता | 

भगवद्‌ गीता में तीन प्रकार के प्रारम्भिक योग बताये गये हैं-- 
कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योग की विधियाँ सीढ़ियों 
जैसी हैं। कोई पहली सीढ़ी में हो सकता है, कोई आधे रास्ते ऊपर हो 
सकता है और कोई सबसे ऊँची सीढ़ी में हो सकता Š | जब वह किसी 
विशेष स्तर में चढ़ जाता है तो वह कर्म योगी, ज्ञान योगी इत्यादि 
कहलाता है। हर विधि में भगवान की सेवा तो करना ही है। भिन्नता 
प्रगति में ही है। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे 
समझना चाहिए कि संन्यास और योग एक ही है क्योंकि बिना इच्छा 


और काम भोग से मुक्ति पाये कोई योगी या संन्यासी नहीं बन सकता | 
कुछ योगी ë जो योग भौतिक लाभ के लिए करते हैं परन्तु वह _ 
वास्तविक योग नहीं है। हर चीज भगवान की सेवा में लगाई जानी _ 
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` चाहिए। जो कुछ भी हम साधारण श्रमिक या संन्यासी या योंगी 


या विचारक के रूप में करते हैं सब कुछ कृष्ण भावना में करना चाहिए। 
जब हम कृष्ण की सेवा के विचार में मग्न रहेंगे और उस भावना से 
कार्य करेंगे तव हम वास्तविक संन्यासी या योगी बनेंगे । 

जो योग की सीढ़ी में पहला कदम रख रहा है उसके लिए 
कार्य करना अनिवार्य है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि 
बह योग का प्रारम्भ कर रहा है, उसे काम करना बन्द कर देना चाहिए । 
भगवद्‌ गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि योगी बनो 
परन्तु यह नहीं कह रहे हैं कि लड़ने से रुको। ठीक इसके विपरीत कह 
रहे हैं यद्यपि कोई पूछ सकता है कि कैसे एक व्यक्ति योगी और साथ 
ही साथ योद्धा वन सकता है। योग से हम समझते Š कि आसन में 
सीघे बैठ जाना और आँख को आधी बन्द करके अपनी नाक को देखना 
और इस प्रकार एकान्त स्थान में ध्यान करना । अत: यह कैसे हो 
सकता है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि योगी बनो और 
साथ ही घृणादायक युद्ध में भाग लो ? यही भगवद्‌ गीता का रहस्य 
है: कोई योद्धा भी हो सकता है और साथ ही साथ सबसे बड़ा योगी 
और सबसे वड़ा सन्यासी भी। यह कैसे सम्भव हो सकता है? कुष्ण 
भावना में हर एक को केवल कृष्ण के लिए लड़ना चाहिए, कृष्ण के 
लिए कार्य करना चाहिए, कृष्ण के लिए खाना चाहिए, कृष्ण के लिए 
सोना चाहिए, हर कार्य कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार 
हर कोई सबसे बड़ा योगी और सबसे बड़ा संन्यासी बन सकता G | 
यही रहस्य है । 

भगवद्‌ गीता के छठे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते 
हैं कि कैसे अष्टाङ्ग-योग या ध्यान योग करे, परन्तु अर्जुन इसे बहुत 
कठिन कह कर अस्वीकार करता है। तो अर्जुन को महान योगी कैसे 
माना जा सकता है? यद्यपि कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन अष्टा ङ्ग 
योग की विधि को अस्वीकार कर रहा है फिर भी उन्होंने अर्जुन को 
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सबसे बड़ा योगी घोषित किया क्योंकि, “तुम सदैव मेरे बारे में सोचते 
। हो!” कृष्ण के बारे में सोचना सभी योग विधियों का सारांश है--चाहे 
' वहह.ज्ञान, कर्म, भक्ति या कोई अन्य योग विधि हो, तपस्या हो या दान 
हो। आत्मज्ञान की सारी विधियाँ कृषण भावना या कृष्ण के विषय में 
सदैव सोचने तक पहुँचने से ही सार्थक होतीं हैं। मनुष्य जीवन की 
वास्तविक सिद्धि सदैव कृष्ण भावनामय होने में और हर प्रकार के 
कार्य करते हुए कृष्ण भगवान में भावनामय रहने में है। 
प्रारम्भिक स्थिति में हर एक को कृष्ण भगवान के लिए कार्य 
करने की सलाह दी जाती है। हर एक को सदैव कृष्ण के लिए कोई 
कार्य या व्यवसाय खोज लेना चाहिए क्योंकि एक क्षण के लिए भी | 
आलसी रहना बुरी नीति है। जव कोई वास्तव में इन क्रियाओं को 
करने से कृष्ण भावना में प्रगति कर लेता है तो वह शारीरिक रूप से 
कार्य न भी करे, परन्तु वह अपने मन में ही सदैव कृष्ण के बारे में लगातार | 
सोच कर व्यस्त रहता है। प्रारम्भिक स्थिति में फिर भी हर किसी को | 
यह सलाह दी जाती है कि उसे अपनी इन्द्रियां भगवान की सेवा में 
व्यस्त रखनी चाहिए। कृष्ण की सेवा के लिए अनेक प्रकार की क्रियायें 
Š | अन्तर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत सङ्घ ISKCON इच्छुक भक्तों को 
इन क्रियाओं में व्यस्त करने के लिए बना है। जो क्ृष्ण भावना में 
कार्य करते हैं उनके लिए दिन में कृषण की सेवा के लिए पर्याप्त समय 
तक नहीं ë | वहाँ सदैव कार्य है दिन रात काम है जिसे भक्तगण कृष्ण 
भावना में बड़े आनन्द के साथ करते É | वह वास्तविक सुख की स्थिति _ 
है-लगातार कृष्ण के लिए व्यस्त रहना और कृष्ण भावना सम्पूर्ण 
विश्व में फैलाना । इस संसार में यदि कोई हर समय कार्य करे तो वह | 
बहुत थक जायेगा, परन्तु यदि कोई कृष्ण भावना में कार्य करे तो बिना | 
किसी थकान के वह हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है और दिन में. 
चौबीसों घण्टे भक्ति में व्यस्त रह सकता Š | यदि हम किसी सांसारिक | 
घ्वनि को बोलें तो हम तुरन्त थक जाते JI भगवद्‌ भक्ति मार्ग में | 
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थकान का कोई प्रश्‍न नहीं है। भगवान भक्ति का मार्ग परम है। इस 
संसार में हर कोई काम-भोग के लिए कार्य कर रहा है। इस संसार में 
अपने श्रम का उपयोग इन्द्रियों के आनन्द के लिए ही किया जाता R | 
परन्तु सच्चे योगी ऐसे फलों की इच्छा नहीं रखते 8 । कृष्ण के अतिरिक्त 
उनकी कोई और इच्छा नहीं होती है और कृष्ण भगवान भी उसकी 
सेवा को स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर Š | 
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lan में पहले गाते थे और उनके साथ हजारों व्यक्ति कीर्तन करते 


३ 
योग 


कृष्ण भगवान पर ध्यान 


भारत में अनेक धार्मिक स्थान हैं जहाँ योगी एकान्त में ध्यान 
योग करने जाते हैं जैसा कि भगवद्‌ गीता में बताया गया है। सामान्यत: 
योग सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जा सकता है परन्तु जहाँ तक 
मन्त्रयोग या हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे' के कीर्तन का प्रश्‍न है जितने ही अधिक लोग उपस्थित 
हों उतना ही अच्छा है। जब पाँच सौ वर्ष पूर्व भारत में चैतन्य महाप्रभु 
कीर्तन करते थे तब वे सोलह eat समूह बनाते थे स्वयं समूह 


थे। सार्वजनिक स्थानों में भगवान के यश और नाम का कीर्तन सम्भव 
है और वास्तव में यह इस युग में सरल है परन्तु जहाँ तक ध्यान योग 
की विधि का प्रश्‍न है वह बहुत कठिन है। भगवद्‌ गीता में विशेष रूप 


से कहा गया है कि ध्यान योग करने के लिए हर एक को एकान्त और 


पवित्र स्थान में जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में घर, छोड़ना अनिवार्य 
Š | इस जनाधिक्य के युग में सदैव एकान्त स्थान पाना सम्भव नहीं है, 
परन्तु भक्ति योग के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। 

भक्ति योग में नौ प्रकार की विधियां हैं श्रवण (सुनना), कीर्तनं 
स्मरण (याद करना), सेवा करना, मन्दिर में मूर्ति की पूजा करना, 


वन्दनं (प्रार्थना), आज्ञा का पालन करना, कृष्ण भगवान की मित्र 


की तरह सेवा करना और उनके लिए हर चीज का त्याग करना! 
इनमें से “श्रवणं, कीर्तनं-सुनना और भजन करना बहुत महत्वपूर्ण 


माना जाता है। सार्वजनिक कीर्तन में एक व्यक्ति 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण. 
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कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे' का कीर्तन 
करे जबकि सम्पूर्ण समूह सुने और मन्त्र के अन्त में समूह कीर्तन करे 
और इस प्रकार श्रवणं और कीर्तनं का आदान-प्रदान होता है। यह 
बहुत ही सरलता से अपने घर में मित्रों के छोटे समूह में या बड़े सार्वजनिक 
स्थानों में अनेक व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है। कोई ध्यान 
योग के अभ्यास की S> शहरों या समाज में करने का दिखावा कर 
सकता है परन्तु उसको समझना चाहिए कि यह उसकी अपनी ही 
तुकवन्दी है और यह विधि भगवद्‌ गीता में नहीं बताई गई है। 

योग अभ्यास की सम्पूर्ण विधि अपने को शुद्ध करना है। यह 
शुद्धता कया है? शुद्धता या पवित्रता का परिणाम होता है अपने 
वास्तविक स्वरूप को समझना । पवित्रता वास्तव में यह समझना है 
कि “मैं पवित्र आत्मा हूँ मैं यह भौतिक शरीर नहीं हूँ।” भौतिक 
संसार के सम्बन्ध से हम अपने आपको भौतिक शरीर से पहचानते 
हैं और हम सोचते हैं कि “मैं यह शरीर हूँ।” वास्तविक योग करने के 
लिए हर एक को सत्य में अपना स्वरूप भौतिकता से भिन्न समझना 
चाहिए। एकान्त स्थान में रहने और ध्यान योग करने का उद्देश्य 
यह समझना ç | यदि कोई इस विधि को गलत ढङ्क से करे तो यह 
समझ में आना सम्भव नहीं है। इस बात में चैतन्य महाप्रभु का विचार 


हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा I! 
(बृहद्‌ नारदीय पुराण) 

“इस लड़ाई और वाद-विवाद के युग कलियुग में हरि नाम के 
कीर्तन के अतिरिक्त सत्य में परमेश्वर को पाने की और कोई विधि 
नहीं है। और कोई विधि नहीं, और कोई विधि नहीं है। 

यह साधारणतया सोचा जाता है, खास करके पाश्चात्य देशों 
में कि योग विधि का मतलब किसी निविशेष शून्य पर ध्यान करना है। 
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परन्तु वैदिक साहित्य शून्य पर ध्यान करना नहीं बतलाता है। बल्कि 
चेद कहते हैं कि योग के अर्थ हैं विष्णु पर ध्यान, और यही भगवद्‌ 
गीता में बताया गया है। योग की अनेक शालाओं में हम देखते हैं कि 
व्यक्ति आसन में सीधे बैठ कर ध्यान के लिए आँखें बन्द करते हैं और 
उनमें से पचास प्रतिशत तो सो जाते हैं क्योंकि जैसे ही हम अपनी आँखें 
बन्द करते हैं और ध्याने के लिए कोई विषय नहीं होता है तो तुरन्त नींद 
आ जाती है। इस बात की सलाह कृष्ण भगवान ने Ay गीता में 
नहीं दी है। हर एक को आसन में सीधे बैठना चाहिएऔर आँखें आधी 
बन्द करनी चाहिए और अपनी नाक के कोने को ध्यान से देखते रहना 
चाहिए। यदि कोई इन शिक्षाओं का अनुसरण न करे तो परिणाम 
नींद ही होगी, और कुछ नहीं होगा। यद्यपि कभी-कभी ध्यान चलता 
रहता है जब कि कोई सोता है परन्तु योग की यह विधि नहीं है। जागते 
रहने के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि नाक की चोटी को देखते रहो। 
इसके अलावा उसे थोड़ा भी अशान्त नहीं होना चाहिए। यदि मन 
अझान्त है और यदि उसमें अनेक क्रियायें हो रही हैं तो कोई ध्यान 
नहीं कर सकता है। ध्यान योग में भय भी नहीं होना चाहिए । जब कोई 
आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है तो भय का कोई प्रश्‍न नहीं है। 
और उसे ब्रह्मचारी होना चाहिए, नारी के सम्बन्ध से बिल्कुल मुक्त | 
और न इस प्रकार ध्यान करने वाले की कोई माँग ही होनी चाहिए। 
जब माँगें नहीं होती हैं और जव कोई इस विधि को ठीक से करता है 
तो वह मन को संयम में कर सकता है। जब किसी ने ध्यान योग की 


की विधि में विलीन होता है तो वह “सदैव मेरे विंषय में सोचता है x 
योगियों को आत्मा (मन या शरीर या जीवात्मा) शुद्ध करने 
के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं परन्तु यह सत्य हैं 
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कि इस युग में वही चीज अत्यन्त असर कारक विधि “हरे कृष्ण हरे 
. कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे” 
का कीर्तन करके आसानी से पाई जा सकती है। यह क्यों है? क्योंकि 
यह दिव्य शब्द ध्वनि परमेश्वर से भिन्न नहीं है। जब हम उनके नाम 
. का कीर्तन भक्ति के साथ करते हैं तो कृष्ण हमारे साथ हैं और जब 
कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं तो अशुद्ध रहने का क्या प्रश्‍न है परिणाम 
स्वरूप कृष्ण नाम का कीर्तन करके और सदैव उनकी सेवा करके 
कोई कृष्ण भावना में विलीन हो जाता है और सबसे श्रेष्ठ योग का 
परिणाम पाता है। लाभ यह है कि उसे ध्यान योग की विधि की कठिनाई 
नहीं उठानी होती है। यही कृष्ण भावना की सुन्दरता है। 

योग में इन्द्रियों का संयम करना अनिवार्य है और जब सब इऱ्द्रियाँ 
संयम में आ जाती हैं तो मन को विष्णु के स्मरण में लगाना होता है। 
इससे वह सांसारिक जीवन पर विजय पा कर शान्तमय हों जाता है। 

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। | 
शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो : l! 
(भ.गी. ६:७॥) 

“जिन्होंने अपने मन पर विजय पा ली है वह परमात्मा तक पहुँच 
गया है और उसने शान्ति पा ली ë ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और 
दुःख, ग्रीष्म और शीत, मान और अपमान सब बरावर Š 1” 

यह संसार वन में लगी हुई आग जैसा है। जैसे जंगल में आग 
अपने आर्प ही लग जाती है वैसे ही इस संसार में यद्यपि हम शान्तिपूर्वक 
रहने का प्रयत्न करें फिर भी सदैव भड़कने वाली आग लगी रहती है। 
इस संसार में कहीं भी शान्तिपूर्वक रहना सम्भव नहीं है। परन्तु जो 
भगवद्‌ भावनामय हैं चाहे ध्यान योग से या ज्ञान योग की विधि से या 
भक्ति योग की विधि से हैं, उनके लिए शान्ति सम्भव है। हर प्रकार के 
योग भगवद्‌ भावनामय जीवन के लिए बने हैं परन्तु कीर्तन की विधि 
इस युग में मुख्य रूप से प्रभावपूर्ण है। कीर्तन कोई घण्टों तक करता रहे 
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लेकिन कोई भी थकान का अनुभव नहीं करेगा, परन्तु कमलासन में 
कुछ मिनट से अधिक बैठना भी कठिन है। फिर भी चाहे कोई भी 
विधि हो, जब सांसारिक जीवन की आग बुझ जाती है तो केवल 
अव्यक्त शून्यता का ही अनुभव नहीं होता है, परन्तु, जैसा कृष्ण भगवान 
अर्जुन से कहते हैं, उनका भक्त उनके दिव्य धाम में प्रवेश करता है। 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानस : | 
शान्ति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति॥। 
(भ.गी.६: १५॥ ) 

“इस विधि से ध्यान करके, सदैव मस्तिष्क, शरीर और क्रियाओं 
को संयम में करके अष्टांग योगी शान्ति पाते हैं, परम मोक्ष पाते हैं 
यानी मेरे स्थान को प्राप्त करते हूँ।” 

कृष्ण भगवान का निवास स्थान शून्य नहीं है।.वह एक संस्थान 
की भाँति है और उस संस्थान में अनेक प्रवृत्तियाँ ë 1 सफल योगी 
वास्तव में भगवान का धाम पा लेते हैं, जहाँ आध्यात्मिक विशिष्टताएँ 
हैं। योग की विधि उनके निवास स्थान में केवल प्रवेश करने के लिए 
प्रगति का मार्ग है। सत्य में हम उसी स्थान के हैं परन्तु भूल जाने के 
कारण इस संसार में भेजे गये हैं। जैसे कि आदमी पागल हो जाये और 
पागलखाने में भेज दिया जाये ; इसलिए हम अपने स्वरूप की दृष्टि 
को खो देने के कारण पागल हो गये हैं और इस संसार में भेज दिये 
गये हैं। इसलिए यह संसार पागलखाना है और हम सरलता से देख 
सकते हैँ कि यहाँ हर चीज पागलों की तरह की जाती है। हमारा | 
वास्तविक व्यवसाय इसे छोड़ना है और भगवान के राज्य में प्रवेश 
करना है। भगवद्‌ गीता में कृष्ण भगवान अपने निवास स्थान के बारे में 
ज्ञान देते हैं और अपनी स्थिति और हमारी परिस्थिति की शिक्षा देते 
हैं-- कि वे क्या हैं और हम क्या Š | सभी आवद्यक जानकारी भगवदू 


गीता में हैं और जो व्यक्ति पागल नहीं हैं वह इस ज्ञान का जरूर लाभ. 
उठायेगा। | 
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जिसको अजुन ने अस्वीकार किया 


पाश्चात्य देशों में मुख्य रूप से इस शताब्दी में अनेक प्रकार की 
योग विधियों का प्रचार है, परन्तु वास्तव में किसी ने भी योग की पूर्णता 
नहीं सिखाई है। परन्तु भगवद्‌ गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को सीधे 
ही योग की पूर्णता या सिद्धि पढ़ा रहे èl यदि हम वास्तव में योग 
विधि की सिद्धि में भाग लेना चाहते हैं तो भगवद्‌ गीता में परमेश्वर 
का प्रमाणभूत अभिप्राय पायेगे। 

यह वास्तव में जानने योग्य बात है कि योग की पूर्णता युद्ध क्षेत्र 
के मध्य पढ़ाई गई। यह अर्जुन को पढ़ाई गई थी जो कि योद्धा था 
और उसे भयंकर युद्ध में लड़ने से पहले बताई Tš | भावनाओं में 
आ कर अर्जुन सोचता था, “मैं अपने परिवार वालों और वंश वालों 
से क्यों लडँ? ” लड़ाई में न लड़ना ही अर्जुन का भ्रम था और उस 
भ्रम को दूर करने के लिए ही कृष्ण भगवान ने भगवद्‌ गीता पढ़ाई 
थी। किसी को कल्पना करनी चाहिए कि भगवद्‌ गीता कितने थोड़े 
समय में बोली गई थी। दोनों ओर के सभी योद्धा लड़ने को तैयार थे 
तो वास्तव में बहुत ही कम समय था--अधिक से अधिक एक घण्टा | 
एक घण्टे में ही सम्पूर्ण भगवद्‌ गीता पर विवाद हो गया और कृष्ण 
भगवान ने अपने मित्र अर्जुन को सभी योग विधियों की पूर्णता बता दी। 
और इस महान वार्तालाप के अन्त में अर्जुन ने सभी गलत विचार छोड़ 
दिये और लड़ा। 

फिर भी वार्तालाप के मध्य जब अर्जुन ने अष्टाङ्ग-योग का 
वर्णन सुना कि कैसे आसन में बैठे, कैसे शरीर को सीधा रखे, कँसे 
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आँखों को आधा वन्द रखे, कैसे बिना ध्यान हटाये नाक के कोने को देखे 
और यह सब एकान्त स्थान में अकेले करे तो उसने उत्तर दिया:-- 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन LI 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ 
(भ.गी.६:३३) 

“हे मधुसूदन! योग की विधि जो आपने सारांश में बताई है 
वह मुझे व्यवहार्य और स्थायी नहीं लगती, क्योंकि मन चञ्चल और 
अस्थिर ë U 

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें जानना चाहिए कि हम सांसारिक 
वातावरण में हैं जहाँ हर पल हमारा मन अशान्त रहता है। वास्तव 
में हम बहुत आरामदायक स्थिति में नहीं हैं। हम सदैव सोचते हैं 
कि अपनी परिस्थिति को बदल कर हम मानसिक अशान्ति से मुक्ति 
पा लेंगे और हम सदैव सोचते हैं कि हम ऐसी विशेष स्थिति में पहुंचेंगे 

जबकि सभी मानसिक परेशानियाँ समाप्त हो जायेंगी। परन्तु यह 
इस संसार का स्वभाव है कि हम चिन्ताओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं । 


हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम सदैव अपनी समस्याओं | 


को हल करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु यह विश्व इस प्रकार बना Š 
कि हल कभी नहीं होता है। 

धोखेबाज न होकर बल्कि साफ और खुले हृदय के होकर अर्जुन 

ने कृष्ण भगवान से कहा कि योग की जो विधि उन्होंने बताई है वह 

करना सम्भव नहीं है। यह महत्वपूर्ण वात है कि अर्जुन ने मधुसूदन 

नाम से उन्हें सम्बोधित किया जो बताता है कि भगवाग मधु राक्षस 


को मारने वाले ë | यह ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान के अगणित | 


नाम हैं और ये नाम उनकी क्रियाओं और लीलाओं के अनुसार ही 
हैं। वास्तव में भगवान के अगणित नाम हैं, क्योंकि उनकी अगणित 


क्रियायें हैं | हम भगवान के केवल अंश हैं, और हम याद नहीं कर सकते | 
हैं कि हमने बचपन से अब तक कितनी क्रियाये की हैं | भगवान सनातन | 
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और अनन्त हैं, क्योंकि उनकी क्रियायें अनन्त हैं इसलिए उनके अनन्त 
नाम हैं, जिनमें कष्ण प्रमुख है। तो अर्जुन उन्हें मधुसूदन नाम से क्यों 
सम्बोधित करता है, कृष्ण भगवान का मित्र होकर उन्हें सीधे कृष्ण 
कह कर क्यों नहीं सम्बोधित करता है? उत्तर यह है कि अर्जुन ने 
अपने मन को उतना बड़ा राक्षस माना है जितना बड़ा मधु राक्षस था। 
यदि कृष्ण भगवान के लिए मन जैसे राक्षस को मारना सम्भव होतो 
अर्जुन योग की पूर्णता पा लेगा। अर्जुन कह रहा है कि मेरा मन 
मधु राक्षस से भी बलवान है। कृपा करके यदि आप उसे मार दें तो 
मेरे लिए योग विधि अपनाना सम्भव है।” यहाँ तक कि अर्जुन जैसे 
महान व्यक्ति का मन भी सदैव अशान्त रहता था । अर्जुन स्वयं कहता है : 

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 

(भ.गी.६:३४) 
“मन चञ्चल, प्रमाथि, बलवान और दुढ़ Š | हे कृष्ण! इसको 
संयम में करना आँधी को वश में करने से कहीं अधिक कठिन है।” 
वास्तव में यह सत्य है कि मन सदैव कहता रहता है यहाँ जाओ, 
वहाँ जाओ, यह करो, वह करो वह सदैव दिखाता रहता है कि किस ओर 
मुड़ें योग विधि का सारांश चञ्चल मन को संयम में रखना है। अष्टाङ्ग 
योग में मन को परमात्मा में लगा कर वझ में किया जाता है--यही 
योग का सम्पूर्ण उद्देश्य है। परन्तु अर्जुन कहता है कि मन को बझ में 
करना हवा को बहने से रोकने से अधिक कठिन है। कोई कल्पना कर 
सकता है कि यदि कोई व्यक्ति तूफान को अपनी बांहें फैलाकर रोकने 
का प्रयत्न करे। कया हमें यह सोचना चाहिए कि केवल अर्जुन में ही 
मन को संयम में करने की पर्याप्त योग्यता न थी ? सत्य यह है कि हम 
अर्जुन की अनन्त योग्यताओं को समझना भी शुरू नहीं कर सकते 
हैं। वह स्वयं भगवान का अपना मित्र था। यह बहुत ही उच्च कक्षा 
है और कोई इस स्थिति को बिना महान योग्यतायें पाये, नहीं पा 
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सकता है। इसके अतिरिक्त अर्जुन एक महान योद्धा और शासक के रूप 
में प्रसिद्ध था। वह इतना बुद्धिमान व्यक्ति था कि वह भगवद्‌ गीता को 
एक घण्टे में समझ गया जब कि वर्तमान काल में बड़े-बड़े कहने के विद्वान 
इसे अपने सम्पूर्ण जीवन में नहीं समझ पाते हैं। फिर भी ऐसा अर्जुन 
सोच रहा था कि मन को वश में करना सम्भव नहीं 8 | क्या हम कल्पना 
कर सकते हैं कि जो अर्जुन के लिए उस प्रगतिशील युग में असम्भव था 
वह हमारे लिए इस गिरे हुए युग में सम्भव है? हमें एक क्षण भी 
नहीं सोचना चाहिए कि हम अर्जुन की श्रेणी में हैं। हम हजारों गुना 
निम्न हैं। 
इसके अतिरिक्त यह बात कहीं नहीं लिखी है कि अर्जुन ने कभी 
यह विधि की थी। उसी समय कुष्ण भगवान ने अर्जुन की प्रशंसा की 
है कि वह ही केवल भगवद्‌ गीता समझने योग्य व्यक्ति है। 
अर्जुन की महान योग्यतायें क्या थीं ? कृष्ण भगवान कहते हैं, “तुम 
मेरे भक्त हो। तुम मेरे मित्र हो।” इन योग्यताओं के उपरान्त भी 
अर्जुन ने अष्टाङ्ग योग जिसका कृष्ण भगवान ने वर्णन किया था, 
करने को मना किया था। तो हमें क्या सारांश निकालना है? क्या 
हमें निराश होना चाहिए कि मन कभी भी वझ में नहीं हो सकता 
है ? नहीं, यह वश में किया जा सकता है और योग्य विधि कृष्ण भावना 
ë | मन को सदैव कृष्ण भगवान में स्थिर करना चाहिए। जब मन 
कृष्ण भगवान में मग्न हो जाये तव योग की पूर्णता प्राप्त होती है। 
अब हम श्रीमद्भागवत में जायें, तो बारहवें काण्ड में शुकदेव 
गोस्वामी को महाराज परीक्षित से कहते पायेंगे कि सतयुग में लोग 
एक लाख वर्ष जीवित रहते थे, उस समय जब वे प्रगतिशील व्यक्ति 
इतने वर्ष रहते थे तब अष्टाङ्ग योग करना सम्भव था। जो कि सतयुग 
में अष्टाङ्ग योग से पाया जाता था वह अगले युग त्रेता युग में बड़े 
यज्ञों से पाया जाता था और उससे अगले युग द्वापर युग में मन्दिर की 
पूजा से पाया जाता था परन्तु अब कलियुग में वही हरि कीर्तन हरे 
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कृष्ण के भजन से पाया जा सकता है। इसलिए हम वैदिक साहित्य 
से सीखते हैं कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे का कीर्तन ही इस युग में योग की सिद्धि का 
सही रूप है। 

वर्तमान काल में हमें पचास या साठ वर्ष तक जीवित रहने में 
भी बहुत कठिनाई होती है। मनुष्य अधिक से अधिक अस्सी या सौ 
वर्ष जीवित रह सकता है। इसके अतिरिक्त ये थोड़े से वर्ष भी युद्ध, 
प्लेग, अकाल इत्यादि परिस्थितियों से बहुत कठिनाइयों द्वारा चिन्ता 
के साथ व्यतीत किये जाते हैं। हम अधिक बुद्धिमान नहीं हैं और उसी 
समय अभाग्यवान भी हैं। कलियुग या इस गिरे हुए युग में रहने वाले 
जीवों के ये ही चरित्र हैं। ठीक बात तो यह है कि अष्टाङ्ग योग जिसका 
कृष्ण भगवान वर्णन कर रहे हैं उसमें कभी भी सफलता नहीं पा सकते 
हैं। अधिक से अधिक हम अपनी व्यर्थ इच्छा को किसी झूठी विधि 
को अपना कर पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार लोग शारीरिक कसरतों 
और गहरी साँस लेने के वर्गों में जा कर धन व्यय कर रहे हैं और वे 
प्रसन्न हैं कि उन्होंने अपने जीवन की कुछ आयु बढ़ा ली है या मैथुन 
का आनन्द बढ़ा लिया है। परन्तु हमें समझना चाहिए कि यह वास्तविक 
योग विधि नहीं है। इस युग में अष्टाङ्ग योग ठीक से नहीं किया जा 
सकता है। वास्तव में इस विधि की सिद्धि भक्ति योग से, कृष्ण चेतना 
की महान विधि से मुख्य रूप से मंत्र योग-या हरे कृष्ण का कीर्तन 
करके कृष्ण भगवान का यश गा करके पाई जा सकती है। यह विधि 
वैदिक साहित्य में बताई गई है और इसे चैतन्य महाप्रभु जैसे महान्‌ 
व्यक्ति ने प्रारम्भ किया sr वास्तव में भगवद्‌ गीता घोषित करती है कि 
महान पुरुष सदैव भगवान का यश गाते हैं। यदि कोई महात्मा वैदिक 
साहित्य, भगवद्‌ गीता और महान पुरुषों के अनुसार बनना चाहता 
है तो उसे कृष्ण भावनामय इस विधि का अनुसरण करना चाहिए 
और “हरे FOT का कीर्तन करना चाहिए। परन्तु यदि हम पद्मासन 
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में सीधे बैठ कर अष्टाङ्ग योग का दिखावा करना और किसी खिलाड़ी 
की तरह समाधि में आना चाहते हैं तो दूसरी बात है। परन्तु, हमें 
समझना चाहिए कि वास्तविक योग सिद्धि को इस दिखावे से कुछ नहीं 
करना है। सांसारिक बीमारी किसी झूठी दवाई से दूर नहीं को जा 
सकती है। हमें वास्तविक चिकित्सा सीधे कृष्ण भगवान से लेनी 
चाहिए | 





° 
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4 aaa qli i ai 
योग 
शरीर और सन के संयम के रूप सें ' 


सम्पूर्ण भगवद्‌ गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को लड़ने की 
उत्तेजना दी थी क्योंकि वह योद्धा था और युद्ध करना उसका कर्त्तव्य 
था। यद्यपि छठे अध्याय में कृष्ण भगवान ने अष्टाङ्ग योग की विधि 
बताई है परन्तु उन्होंने बलपूर्वक नहीं कहा और न ही अर्जुन को इस 
मार्ग को अपनाने की उत्तेजना ही ST कृष्ण भगवान ने स्वयं ही स्वीकार 
किया कि अष्टाङ्ग योग की विधि बहुत कठिन है: 

असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
(भ.गी. ६: ३५॥ ) 

भगवान ने कहा, हे कुन्ती के शक्तिशाली बाहों वाले पुत्र ! 
च्चल मन को संयम में करना बिना संशय के बहुत कठिन है परन्तु 
लगातार अभ्यास और वैराग्य से यह सम्भव Š |” 

यहाँ कृष्ण भगवान मन को वश में करने के लिए अभ्यास और 
वैराग्य पर जोर दे रहे ç ! परन्तु यह वैराग्य क्या है? आजकल हमारे 
लिए किसी चीज का त्याग करना सम्भव नहीं है, हमें अनेकों सांसारिक 
इन्द्रियों के आनन्दों की आदत है। असंयत जीवन व्यतीत करने के 
उपरान्त हम योग की कक्षा में जाते हैं और सफलता की आशा करते 
हैं। ठीक से योग करने में अनेकों विधियाँ और नियम हैं और हममें 
से अधिकांश व्यक्ति सामान्य आदतें जैसे धूम्रपान करना भी नहीं 
छोड़ सकते हूँ। अष्टाङ्ग योग विधि के वार्तालाप में कृष्ण भगवान 
घोषित करते हैं कि वह योग विधि नहीं कर सकता है जो बहुत अधिक 
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खाता है या बहुत कम खाता है। जो भूखा रहता है वह योग को नहीं 
कर सकता है न वही कर सकता है जो बहुत अधिक खाता है। खाने 
की मात्रा सीमित होनी चाहिए, केवल शरीर और आत्मा को साथ-साथ 
रखने के लिए : वह जीभ के आनन्द के लिए नहीं होनी चाहिए। जब 
स्वादिष्ट भोजन हमारे समक्ष आता है तो हम एक ही चीज खाने के 
अभ्यस्त नहीं हैं, बल्कि दो, तीन, चार और अधिक 1 हमारी जीभ 
कभी सन्तुष्ट नहीं होती है। परन्तु भारत में यह असाधारण बात 
नहीं है कि योगी दिन में केवल एक चम्मच चावल खाएँ और कुछ नहीं | 
न वह अष्टाङ्ग योग कर सकता है, जो बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त 
मात्रा में नहीं सोता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि बिना सपने के 
नींद जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे ही हम सोने जायेंगे सपने अवश्य 
आयेंगे, भले ही हम याद न रख सके। गीता में कृष्ण भगवान चेतावनी 
देते हैं कि जो सोते समय बहुत स्वप्न देखता है वह ठीक से योग नहीं 
कर सकता है। किसी को दिन में छः घण्टे से अधिक नहीं सोना चाहिए। 
जो बिना अनिद्रा की बीमारी में हैं जो रात्रि में नहीं सो सकता है वह 
सफलता से योग नहीं कर सकता ë | शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। 
इस प्रकार कृष्ण भगवान शरीर को नियमित करने की अनेक 
आवश्यकतायें बताते èl ये सभी आवश्यकतायें फिर भी चार मुख्य 
सिद्धान्तों में विभाजित की जा सकती हैं : अपनी पत्नी के अतिरिक्त 
किसी अन्य औरत से सम्बन्ध न रखना, मादक वस्तुओं का सेवन न 
करना, मांस न खाना और जुआ न खेलना। किसी भी योग विधि 
करने की ये चार कम से कम आवश्यकतायें ë | और कौन इस युग 
में अपने को इन क्रियाओं से रोक सकता है? इस आधार पर हमें 
देखना चाहिए कि योग विधि में हमारी सफलता कितनी है। 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। ` 
एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह :॥ . 
(भ.गी. ६: १० ॥ ) 
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“योगियों को अपना ध्यान सदैव परमात्मा में लगाने का प्रयत्न 
करना चाहिए ; उन्हें एकान्त स्थान में अकेले रहना चाहिए और 
सावधानी से मन को संयम में करना चाहिए। उसे सदैव इच्छाओं 
और मालिकी की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए | 

इस श्लोक से हम समझते हैं कि योगियों का कर्त्तव्य अकेले रहना 
है। किसी समूह में अष्टाङ्ग योग नहीं किया जा सकता है, कम से कम 
भगवद्‌ गीता के अनुसार तो नहीं। अष्टाङ्ग योग में परमात्मा में ध्यान 
एकान्त स्थान के अतिरिक्त कहीं और लगाना सम्भव नहीं है। भारत 
में अब भी बहुत से योगी हैं जो कुम्भ मेले में सम्मिलित होते हैं l साधा रण- 
तया वे एकान्त स्थान में रहते हैं, परन्तु कुछ विशेष अवसरों पर वे 
विशेष उत्सव में सम्मिलित होते हैं। भारत में अब भी हजारों योगी 
और साघु हैं और वे हर बारह वर्ष बाद तीर्थ स्थान इलाहाबाद में 
एकत्रित होते हैं--जैसे अमरीका में व्यापारियों के सम्मेलन होते 
हैं। योगियों को एकान्त स्थान में रहने के अतिरिक्त इच्छा से मुक्त 
होना चाहिए और उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह योग किसी 
सांसारिक शक्तियों को पाने के लिए कर रहा है। न उसे लोगों से 
उपहार या कोई सहायता ही स्वीकार करनी चाहिए। यदि वह ठीक 
से ध्यान योग कर रहा है तो वह जङ्गलों में, वनों में और पहाड़ों में 
अकेले रहता है और समाज से दूर रहता है। हर समय उसे याद रखना 
चाहिए कि वह किसके लिए योगी बना है। उसे अपने को अकेला 
नहीं समझना चाहिए क्योंकि हर समय परमात्मा उसके साथ X | 
इससे हम देख सकते हैं कि आधुनिक समाज में वास्तव में अष्टाङ्ग 
योग करना कितना कठिन है। कलियुग की आधुनिक सम्यता ने हमारे 
लिए एकान्त में रहना, बिना इच्छा के होना और कोई वस्तु न रखना 
असम्भव कर दिया है। 

अष्टाङ्ग योग की विधि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को और भी विस्तार 
में बताई है। कृष्ण भगवान कहते हैं : | 
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शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन : | 
नात्युच्छितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्‌ 11 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्ट्रियक्रियः। 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 
(भ.गी.६: ११-१२) 

“योग के अभ्यास के लिए हर एक को एकान्त स्थान में जाना 
चाहिए । पृथ्वी पर कुशा घास, हिरण की खाल और मुलायम कपड़ा 
बिछाना चाहिए। आसन न तो ऊँचा ही होना चाहिए। और न नीचा 
ही। और वह पवित्र स्थान में होना चाहिए। योगी को फिर उस पर 
सीधे दुढ़ता से बैठना चाहिए और हृदय और मन को वश में करके, 
हृदय को पवित्र करके , मस्तिष्क को एक बिन्दु पर स्थिर करके योग 
का अभ्यास करना चाहिए। 

साधारणतया योगी मृगछाल या बाघ की खाल पर बैठते हैं क्योंकि 

इन खालों में सर्प जैसे जमीन में फिसलने वाले जन्तु उनका ध्यान 

तोड़ने नहीं आते हैं। इससे पता लगता है कि भगवान की सृष्टि में 

हर चीज का उपयोग है। हर घास या जड़ी बूटी का उपयोग है, किसी 

न किसी काम में आती है यद्यपि हम नहीं जानते कि वह क्या है। 

इसलिए भगवद्‌ गीता से पता लगता है कि कृष्ण भगवान ने ऐसी 

वस्तु भी दी है जिससे योगियों को सर्प की चिन्ता न हो। एकान्त 

वातावरण में अच्छे आसन पर बैठने के बाद योगी अपने शरीर, मन 

और आत्मा को शुद्ध करते हैं। योगी को यह नहीं सोचना चाहिए, 

“अब मैं कोई आश्रर्यजनक शक्ति को पाने का प्रयत्न करूँगा ।” कभी- 

कभी योगी कोई विशेष सिद्धि या शक्ति पा लेते हैं परन्तु यह योग का 
उद्देश्य नहीं है-वास्तविक योगी कभी सिद्धि नहीं दिखलाते हैं। 
वास्तविक योगी सोचते Š, अब मैं सांसारिक वातावरण से अशुद्ध 
हो गया हूँ इसलिए मुझे अपने को शुद्ध करना है। 
हम तुरन्त देख सकते हैं कि शरीर और मन को बश में करना | 
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इतना सरल नहीं है और हम इतनी सरलता से वश में नहीं कर सकते 
हैं जितनी सरलता से दुकान पर जा कर कोई चीज खरीद सकते हैं। 
परन्तु कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब हम कृष्ण भावना में हैं इन नियमों 
का अनुसरण सरलता से किया जा सकता है। 

यद्यपि हर कोई विषय संभोग के लिए कार्य करता है परन्तु 
यह मैथुन जीवन निरुत्साहित नहीं किया गया है। हमारे पास भौतिक 
शरीर है और जब तक यह शरीर है, मैथुन की इच्छा भी है। इसी प्रकार 
जब तक शरीर है इसे बनाये रखने के लिए भोजन करना है और शरीर को 
आराम देने के लिए सोने की आवश्यकता है। हम इन क्रियाओं को मना 
नहीं करते हैँ, परन्तु वैदिक साहित्य हमें खने, सोने, मैथुन, इत्यादि को 
नियमित करने का निर्देश जरूर देता है। यदि हम योग में सफलता की 
आशा करते है तो हमें अपनी बे-लगाम इन्द्रियों को इन्द्रियों की वस्तुओं के 
मार्ग में गिरने से रोकना होगा ; इसलिए मार्ग दर्शन की रेखायें ë । कृष्ण 
भगवान अपना मत देते हैं कि मन को नियमित न करें तो हमारा मन और 
अधिक चिन्ताओं में रहेगा । यह नहीं है कि क्रियाये बन्द करनी होंगी बल्कि 
कृष्ण भावनामय मन से नियमित करना होगा। कृष्ण भगवान के. 
लिए होती हुई क्रियाओं में सदैव व्यस्त रहना ही वास्तव में समाधि है। 
यह नहीं है कि जब कोई समाधि में होता है तो वह खाना, सोना या 
आनन्द लेना समाप्त कर देता है। बल्कि समाधि की परिभाषा ही यह 
है कि कृष्ण भगवान के विचार में विलीन होकर नियमित क्रियायें 
+< 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति: | 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽऽवाप्तुमुपायत : LI 
(भ. गी. ६: ३६) 

“जिसका मन असंयमित है उसके लिए योग एक बहुत कठिन 
कार्य है।” हर कोई जानता है कि बिना लगाम के घोड़े चढ़ने में बहुत 
भयंकर होते हैं। वे किसी भी दिशा में किसी भी गति से ले जा सकते हैं 
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और उन पर चढ्ने वाला किसी न किसी भयंकर स्थिति में पड़ेगा । जब 
तक मन असंयमित है कृष्ण भगवान अर्जुन से सहमत हैं कि योग विधि 
वास्तव में बहुत कठिन कार्य है परन्तु कृष्ण भगवान फिर कहते हैं, 
“जिसने मन संयम में कर लिया है और ठीक विधि से प्रयत्न कर रहा है 
सफलता निश्चित है। यह मेरा मत है। ठीक विधि से चेष्टा करने के क्या 
माने हैं हर एक को पहले बताये गये चार प्रमुख नियमों का अनुसरण 
करना है और कृष्ण भावना में डूब कर अपनी क्रियायें करनी हैं। 
यदि कोई अपने घर में योग अभ्यास करना चाहता है तो 
उसे निश्चित करना चाहिए कि उसके अन्य सभी व्यवसाय नियमानुसार 
हैं। वह अपने जीने के लिए दिन में अधिकांश समय कठोर परिश्रम 
में नहीं लगा सकता है। हर एक को पर्याप्त कार्य करना, पर्याप्त भोजन 
करना, इन्द्रियों में थोड़ा आनन्द लेना और जहाँ तक सम्भव हो अपने 
जीवन को चिन्ताओं से मुक्त रखना चाहिए। इस विधि से योग का 
अभ्यास सफल होगा। 
हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि किसी ने योग में सिद्धि 
पा ली है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब किसी की भावना पूर्ण रूप 
से उसके संयम में होगी तभी वह योग में स्थिर माना जायगा 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥। 
(भ.गी.६: १८) ` 
'जब योगी योग के अभ्यास से अपने मन की क्रियाओं को नियमित 
करता है और सब भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर आत्म ज्ञान में 
स्थिर होता है तो कहा जाता है कि उसने योग की सिद्धि पा ली है।” 
जब किसी ने योग में सफलता पा ली है तो वह मन की मुराद 
द्वारा नहीं चलता है बल्कि मन उसके वझ में हो जाता है यह नहीं कि 
मन निकाल दिया जाता है या शिथिल कर दिया जाता है क्योंकि 


योगी का व्यवसाय सदैव कृष्ण या विष्णु के विषय में सोचना है। . 
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योगी अपने मन को बाहर नहीं जाने देता है। यह बहुत कठिन लगता है 
परन्तु यह कृष्ण भावना में सम्भव है। जब कोई सदैव कृष्ण भावना से 
कृष्ण भगवान की सेवा में व्यस्त है तो उसके मन का कृष्ण भगवान से 
दुर जाना कैसे सम्भव हो सकता है ? कृष्ण भगवान की सेवा से मन 
स्वयं ही संयम में आ जाता है। 

न योगी को सांसारिक काम भोग की इच्छा ही होनी चाहिए। 
यदि कोई कुष्ण भावना में है तो कृष्ण भगवान के अतिरिक्त उसकी 
कोई इच्छा नहीं है। बिना इच्छा के होना सम्भव नहीं है। शुद्धि की 
. विधि से काम भोग की इच्छायें समाप्त करनी चाहिए ; परन्तु कृष्ण 
भगवान की सेवा के लिए इच्छा को जागृत करना चाहिए। इसे केवल 
इच्छा का विषय बदलना है। इच्छा को मारने का कोई प्रन नहीं है, 
क्योंकि इच्छा सदैव जीव के साथ रहने वाला साथी है। कृुष्णमय भावना 
की विधि से कोई भी अपनी इच्छा को शुद्ध कर सकता है, इन्द्रियों के 
आनन्द के लिए अनेक चीजों की इच्छा करने की जगह हर एक को कृष्ण 
भगवान की सेवा की इच्छा करनी है। उदाहरण के लिए यदि हमें 
स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा हो तो अपने लिए स्वादिष्ट भोजन 
बनाने की जगह हम कृष्ण भगवान के लिए बना सकते हैं और उन्हें 
अर्पण कर सकते Š | यह नहीं है कि हमारे कार्य भिन्न हैं बल्कि यहाँ 
भावना बदलती है, अपनी इन्द्रियों के लिए कार्य करने की जगह कृष्ण 
भगवान के लिए कार्य करना है। हम कृष्ण भगवान के लिए दूध, दही, 
घी, अनाज, फल तथा अन्य वनस्पतिक चीजों से अच्छा भोजन बना 
सकते हैं और यह प्रार्थना करके चढ़ा सकते हैं, “यह शरीर अविद्या 
का भार है और इऱ्द्रियाँ मृत्यु की ओर ले जाने वाला जाल है। हर 
इन्द्रियों में जीभ सबसे ज्यादा चञ्चल है और उसको संयम में करना 
बहुत कठिन है। इस संसार में जीभ को जीतना बहुत कठिन है इसलिए 
कृष्ण भगवान ने जीभ पर विजय पाने के लिए यह परम भोजन रूप 
अपना प्रसाद दिया है। अब इस प्रसाद को पुरी सन्तुष्टि से खाएँ और 
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श्री श्री राधा और कृष्ण का यश गाएँ और सहायता के लिए श्रीचैतन्य 
महाप्रभु और नित्यानन्द प्रभु को प्रेम से याद करें।” इस प्रकार हमारे 
कर्म, यज्ञ हो जायेंगे और प्रारम्भ से ही हम सोचेंगे कि भोजन कृष्ण 
भगवान को अर्पण किया जा रहा है। हमें भोजन के लिए इच्छा नहीं 
होनी चाहिए। कृष्ण भगवान इतने दयावान हैं कि वे हमें खाने के लिए 
भोजन देते हैं। इस प्रकार हमारी इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी। जब किसी 
ने अपना जीवन इस प्रकार बदल लिया है और अपनी इच्छाओं को 
कृष्ण भगवान की इच्छाओं के अनुसार बना लिया है तो यह समझना 
चाहिए कि उसने योग की सिद्धि पा ली है। जहाँ तक भगवद्‌ गीता 
कां प्रश्‍न है गहरी साँस लेना या कुछ कसरतें करना योग नहीं है। 
सम्पूर्ण चेतना की शुद्धि करने की आवश्यकता है। 
योग करने के लिए यह अनिवार्य है कि मन अशान्त न हो। 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः I 
(भ.गी.६: १९) 
“जैसे दीपक हवा न बहने से नहीं हिलता है वैसे ही योगी जिसका 
मन वश में है सदैव परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहता ç L” 
जब दीपक ऐसे स्थान पर होता है जहाँ न हो तो उसकी लौ सीधी 
रहती है हिलती नहीं है। ये मन भी लौ की तरह सांसारिक इच्छाओं 
के थोड़े से प्रवाह से अशान्त हो जाता है। मस्तिष्क के थोड़े से हिलने से 
सम्पूर्ण भावना बदल जाती है। इसलिए भारत में जो लोग योग का 
गम्भीरता से अभ्यास करते हैं वे खास करके ब्रह्मचारी रहते हैं। दो 
प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं ; एक पूरा ब्रह्मचारी और दूसरा गृहस्थ. 
ब्रह्मचारी, जिसकी पत्नी है परन्तु वह अन्य किसी औरत की सङ्गत नहीं. 
रखता है और अपनी पत्नी से भी सम्बन्ध नियमित है। इस प्रकार 
या तो पूर्ण ब्रह्मचारी हो या नियमित विवाहित हो ऐसे आदमी का. 
मन शान्त रह सकता Ç | फिर भी जब कोई पूर्ण ब्रह्मचारी रहने की 
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शपथ खाए तब भी उसका मन नारी की इच्छा से अशान्त हो सकता है ; 

इसलिए भारत में जो योग के अभ्यासी ब्रह्माचर्य की गहरी शपथ 
लेकर योग करते हैं, उनको अपनी माँ, बहन या पुत्री तक के साथ 
अकेले नहीं बैठने दिया जाता । मन इतना ARYÈ कि थोड़े से विचार 
से वह तूफान उठा सकता है। 

योगी को अपने मन को शिक्षा इस प्रकार देनी चाहिए कि जैसे 
ही उसका मन विष्णु के ध्यान से हटे, उसे तुरन्त वापिस खींच लेना 
चाहिए। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। हर एक को 
जानना चाहिए कि वास्तविक सुख का अनुभव अलौकिक इन्द्रियों के 
आनन्द में है सांसारिक इन्द्रियों के आनन्द में नहीं है। इन्द्रियों का 
त्याग नहीं करना है, इच्छाओं का त्याग नहीं करना है बल्कि इच्छायें 
और इन्द्रियों की सन्तुष्टि दोनों अलौकिक स्तर पर रहती हैं। वास्तविक 
सुख, द्रव्य और इन इन्द्रियों के परे है। यदि कोई इस वात को ठीक 
से नहीं समझता है तो वह जरूर अशान्त हो जायेगा । और आध्यात्मिकता 
के मार्ग से गिर जायेगा । इसलिए हर एक को जानना चाहिए कि जो 
सुख बह सांसारिक इन्द्रियों से निकालने का प्रयत्न कर रहा है वह 
सुख सत्य नहीं है। 

जो वास्तव में योगी होते हैं वे आनन्द लेते हैं। परन्तु कैसे आनन्द 
लेते हैं? “रमन्ते योगिनोऽनन्ते'-उनका आनन्द अनन्त होता है 
और वह अनन्त आनन्द वास्तविक सुख है और ऐसा सुख सांसारिक 
नहीं है बल्कि अलौकिक है। यही “राम' के वास्तविक माने हैं जैसा 
हम हरे राम के कीर्तन में गाते हैं। राम के माने अलौकिक जीवन के 
आनन्द से है। आध्यात्मिक जीवन पूर्ण आनन्दमय है और कृष्ण भगवान 
आनन्द के सागर Š | हमें आनन्द का त्याग नहीं करना होगा बल्कि ` 
ठीक से आनन्द लेना होगा। बीमार व्यक्ति जीवन का ठीक से आनन्द 
नहीं ले सकता है; उसके जीवन का आनन्द झूठा आनन्द है। परन्तु 
जब उसकी चिकित्सा हो जाती है और वह स्वस्थ हो जाता है तो वह 
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आनन्द लेने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार जब तक हम दुन्यावी 
जीवन की भावना में हैं हम वास्तव में अपने आप आनन्द नहीं ले रहे 
£ बल्कि इस प्रकृति में और अधिक बँधते जा रहे हैं। यदि बीमार 
व्यक्ति को भोजन करना मना है तो उसका बिना नियम के खाना उसे 
मार डःलेगा। इसी प्रकार हम जितना सांसारिक आनन्द बढ़ते हैं 
हम इस संसार में उतने ही suq जाते हैं और इस सांसारिक जाल से 
मुक्ति पाना उतना ही कठिन होता जाता है। योग की सभी 
बँधे हुए जीवात्माओं को बन्धन मुक्त करने और इस संसार के झूठे 
आनन्द से कृष्ण प्रेम के वास्तविक आनन्द की ओर ले जाने के लिए 
बनी हैं। कृष्ण भगवान कहते 6 — 
यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति || 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्बुद्धिग्राह्ममती न्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वत :॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक तत:। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ | 
(भ.गी. ६: २०-२३) 
“सिद्धि की स्थिति को समाधि कहते ë जबकिकिसी का मन योग 
के अस्यास से भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्ण रूप से नियमित. 
हो जाता है। इसका लक्षण आत्मा को शुद्ध मन से देखने की योग्यता 
है और आत्मा में आस्वादन लेना और आनन्द लेना > | ऐसी आनन्दमय. 
a हर एक को अनन्त परम सुख मिलता है और अपनी अलौकिक 
यों से आनन्द लेता है। इस प्रकार स्थिर होकर कोई सत्य से कभी 
हटता नहीं है और इसको पाने के बाद वह सोचता है कि इससे अधिक 
कोई लाभदायक वस्तु नहीं है। ऐसे स्तर पर स्थित होने के बाद कोई |. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३३ 


बहुत सारी कठिनाइयों के उपरान्त भी नहीं हिलता है। यह इस 
सांसारिक सम्बन्ध से उत्पन्न दुःखों से वास्तव में मुक्ति है।” 

एक प्रकार का योग सरल हो सकता है और दूसरी प्रकार का 
योग कठिन हो सकता है, परन्तु हर तरह से किसी को अपनी स्थिति 
कृष्ण भावना का आनन्द प्राप्त करने के लिए शुद्ध करनी ë | तभी 
कोई सुखी होगा। | 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 

सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते ॥। 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः N 
(भ.गी. ६: ४-५) 

“यदि किसी ने योग में सिद्धि पा ली है और सभी सांसारिक 
इच्छायें त्याग दी हैं, तो वह न तो इन्द्रियों के आनन्द के लिए कार्य 
करता है और न जीवन में किसी सांसारिक अर्थ के लिए ही कार्य करता 
है। मनुष्य को अपने मन से अपनी उन्नति करनो चाहिए, अपने को 
गिराना नहीं चाहिए। मन ही बद्ध जीव आत्माओं का मित्र है और 
साथ ही साथ शत्रु भी है।” 

हमें अपने को अपने आप आध्यात्मिक स्तर में उठाना चाहिए। 
इस बात से हम या तो अपने ही मित्र हैं या अपने ही शत्रु हैं। यह सुअवसर 
अपना ही है। चाणक्य पण्डित ने एक अच्छा इलोक लिखा है, “कोई 
किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। यह केवल व्यवहार 
से ही पता चलता है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है।” कोई हमारा 
जन्म से STT नहीं है और कोई जन्म से मित्र नहीं है। ये मात्र आपसी 
व्यवहार से निश्चित होते हैं। जैसे साधारण मामले में हमारा दूसरों 
से व्यवहार होता है वैसे हर एक का अपने आपसे व्यवहार होता है, 
मैं या तो अपने मित्र की तरह कार्य कर सकता हूँ या शत्रु की तरह। 
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मित्र के रूप में मैं अपनी स्थिति आत्मा के रूप में समझता हूँ 
देखता हूँ कि मैं किसी तरह दुन्यावी माया के सम्बन्ध में आ फंसा 
और फिर इस सांसारिक बंधन से मुक्त होने के लिए किसी विशेष 
विधि से मुझे कार्य करना चाहिए इस स्थिति में मैं अपना मित्र हूँ। 
परन्तु ऐसा मौका पाने के बाद भी मैं इसे नहीं लेता हूँ तो मैं 
सबसे बड़ा शत्रु हूँ । | | 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजित: | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ 
(भ.गी.६:६) 
“जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन 
अच्छा मित्र है। परन्तु जो ऐसा करने में असफल हुआ है उसके लिए. 
वही मन सबसे बड़ा शत्रु Š |” x 







Al alas af Af Al a . 


नहीं है तो मन उसका शत्रु ë | यदि कोई सोचता है कि 
वह केवल शरीर 
है तो मन उसकी भलाई के लिए कार्य नहीं करेगा ; वह केवल शरीर 
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की सेवा में लगा रहेगा, जीवन के बन्धन और बढ़ेंगे और वह इस प्रकृति 
में बेधा रहेगा । लेकिन अगर कोई अपनी स्थिति शरीर से अलग आत्मा 
समझता है तो मन मुक्ति देने वाली चीज ë | मन को स्वयं कुछ नहीं 
करना है वह केवल शिक्षा की प्रतीक्षा करता है और सत सङ्गत से 
उसे अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। इच्छा करना मन का काम है 
और हर कोई की इच्छा सङ्गत के अनुसार ही होतीं है; यदि कोई 
मन को मित्र के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसकी सङ्गत अच्छी 
होनी चाहिए । 

सबसे उत्तम सङ्गत साधु की है जो कृष्ण भावना में है या जो 
आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयत्न कर रहा है। अनेक लोग हैं जो 
अस्थाई वस्तु (असत) को पाने की चेष्टा करते ë | द्रव्य या शरीर 
अस्थाई है और यदि कोई शारिरिक आनन्द में व्यस्त है तो वह अस्थाई 
चीजों कें बन्धन में है यदि कोई योग में अपने आपको व्यस्त रखता है तो 
वह किसी स्थाई चीज (सत) में व्यस्त है। निश्चय ही यदि कोई बुद्धिमान 
| है तो वह उन लोगों की सङ्गत में रहेगा जो अपने आपको आत्मज्ञान 
| के स्तर में पहुँचाने के लिए योग की किसी भी विधि से प्रगति करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं, साधु को सङ्गत का परिणाम यह होगा कि सांसारिक 
सम्बन्ध से मोह टूट जायेगा। अच्छी सङ्गत से यही सबसे बड़ा लाभ 
है। उदाहरण के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन को उसके सांसारिक 
मोह को तोड़ने के लिए भगवद्‌ गीता पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ऐसी 
चीजों से आकर्षित था जो उसे अपने कर्त्तव्य को करने में बाधा डाल 
रही थीं ; कृष्ण भगवान ने उसे काट दिया। किसी चीज को काट्ने 
के लिए तेज चाकू की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मन को 
मोह से अलग करने के लिए तेज शब्दों की आवश्यकता होती है। 
साधु या आचार्य अपने विद्यार्थियों के मन को मोह से विरक्त करने 
के लिए तेज शब्दों के प्रयोग में कोई कमी नहीं रखते हैं। बिना किसी 
बाँध छोड़ के सत्य बोलने से ही वे बन्धन को तोड़ने के योग्य हो जाते 
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हैं। उदाहरण के लिए भगवद्‌ गीता के प्रारम्भ में कृष्ण भगवान अर्जुन 
से तेज शब्दों में बोल कर कहते हैं कि यद्यपि तुम पण्डित की भाँति बोल 
रहे हो परन्तु वास्तव में तुम पहली श्रेणी के मूर्ख हो। यदि हम इस 
संसार से वैराग्य चाहते हैं तो हमें गुरु के कठोर शब्दों को सुनने के लिए 
तैयार रहना चाहिए। यहाँ कटु शब्दों की आवश्यकता है वहाँ झूठी 
प्रशंसा करने या सहमत होने से कोई फायदा नहीं होता है। 

भगवद्‌ गीता में भौतिक जीवन के खयाल की अनेकों x 
निदा की गई है। जो सोचता है कि देश जिसमें वह पैदा हुआ है वह 
पूजा करने योग्य है या जो तीर्थ स्थान माना जाता है और फिर भी 
साधु के समीप नहीं जाता है वह गधे जैसा है। जैसे शत्रु सदैव हानि 
करने की सोचता है वैसे ही संयम रहित मन सांसारिक avan और 

भी गहराई में आदमी को घसीट कर ले जाता है। संसार में बद्ध जीव 
मन और अन्य इन्द्रियों से कठोर युद्ध लड़ रहे हैं। क्योंकि मन अन्य 
इन्द्रियों को मार्ग दिखलाता है इसलिए मन को मित्र बनाना बहुत 
महत्वपूर्ण है। 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ।। 
(भ.गी.६:७) 

“जिसने मन पर विजय पा ली है बह परमात्मा तक पहुँच चुका 
है और शान्ति पा ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दु:ख गर्मी और 
सर्दी, मान और अपमान सब बराबर š |” 

i मन को संयम में करके कोई भी वास्तव में झान्ति पा सकता है। 
क्योंकि मन हमें सदैव अस्थाई चीजों की ओर घसीटता है जैसे बे-लगाम 
घोड़े रथ को भयंकर मार्ग में घसीटते हैं | यद्यपि हम स्थाई और सनातन. 
हैं किसी तरह हम इन अस्थाई चीजों पर आकर्षित हो गये हैं | परन्तु 
मन सरलता से संयम में आ सकता है यदि वह कृष्ण भगवान में लग 

जाये । जैसे कि कोई राज्य का किला तब सुरक्षित रहता है जब कोई महान 
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सेनापति उसकी रक्षा करता है वैसे ही यदि कृष्ण भगवान को मन के 
किले में रख दिया जाये तो शत्रुओं के प्रवेश करने की कोई सम्भावना 
नहीं है। सांसारिक ज्ञान, धन और शक्ति मन को संयम में रखने में 
सहायता नहीं करेगी। एक महान भक्त प्रार्थना करता है, “मैं कब 
लगातार आपके विषय में ध्यान करने योग्य बनूँगा ? मेरा मन मुझे 
सदैव इधर उधर घसीट रहा है परन्तु जैसे ही मैं अपने मन को कृष्ण 
भगवान के चरण कमलों में लगाता हूँ वह शान्त हो जाता है।” जब 
मन शान्त हो जाता है तभी परमात्मा पर ध्यान करना सम्भव Š | 
परमात्मा सदैव आत्मा के साथ हृदय में उपस्थित है। योग विधि के 
माने मन को हृदय में स्थित परमात्मा पर लगाना और ध्यान करना है। 
ऊपर लिखा भगवद्‌ गीता का इलोक इस बात का संकेत करता है कि 
जिसने मन पर विजय पा ली है और अस्थाई चीजों के मोह को छोड़ 
दिया है वही परमात्मा के ध्यान में लग सकता है। जो इस भाँति मग्न 
है, वह इन्द्र और झूठी उपाधियों से मुक्ति पा सकता है। 
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यह संसार इन्द्र का संसार Š | एक क्षण हम ग्रीष्म ऋतु की गर्मी 

पाते हैं और दूसरे क्षण शीत-ऋतु की सर्दी पाते हैं। या एक क्षण 
सुखी होते हैं और दूसरे क्षण हम दु:खी होते हैं। कभी मान पाते हैं और 
कभी अपमान पाते हैं। इस इन्द्र के संसार में किसी वस्तु को समझना 
सम्भव नहीं है जब तक कि उसके विपरीत वस्तु को न समझा जाये। 
यह समझना सम्भव नहीं है कि मान क्या है जब तक कि हम अपमान 
को न समझें। इसी प्रकार हम नहीं समझ सकते हैं कि दुःख क्या है 
यदि हमने सुख का कभी स्वाद नहीं लिया है। न हम यही समझ सकते' 
हैं कि सुख क्या है जब तक कि हमने दु:ख का स्वाद न लिया हो ! हर एक 
को इस इन्द्र से परे जाना चाहिए ; परन्तु जब तक यह शरीर है इन्द्र 
यहाँ रहेगा। जब कोई शरीर से नहीं बल्कि सांसारिक पहचान से 
निकलने की चेष्टा करता है तो उसे द्वन्द सहन करना सीखना होगा। 
भगवद्‌ गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को बतलाते Š 
कि इस ge और दु: का इन्द्र केवल शरीर से है। यह्‌ त्वचा की बीमारी 
या त्वचा को खुजली की तरह है। यदि खुजली मच रही है तो किसी 
को नोचने के लिए क्रोधित नहीं हो जाना चाहिए। यदि मच्छर काट 
रहे हैं तो हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए और अपना कर्त्तव्य नहीं 
छोड़ना चाहिए । इस प्रकार के अनेकों इन्द्रों को हमें सहन करना चाहिए। 
परन्तु यदि मस्तिष्क कृष्ण भावना में स्थिर है तो ये इन्द्र हमें महत्वपूर्ण 
नहीं लगेगे। ऐसे Z= को कैसे सहन करें ? - x 
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ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय :। . 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाखन :॥ ˆ 
(भ.गी.६: 5) 

“किसी व्यक्ति को आत्मजज्ञान में स्थिर तब कहा जायेगा और 
वह योगी तब कहलायेगा जबकि वह ज्ञान और विज्ञान पाने से पूर्ण 
रूप से सन्तुष्ट हो जाए। ऐसा व्यक्ति आत्म-जान में स्थिर होता है 
और आत्म संयमी होता है। वह हर चीज को चाहे पत्थर हो या सोना 
हो बराबर दृष्टि से देखता है।” 

ज्ञान माने लिखित शिक्षा या पुस्तकों की शिक्षा से है और विज्ञान 
माने प्रयोगों या अभ्यास से पाये हुए ज्ञान से है। उदाहरण के लिए 
विज्ञान के विद्यार्थी पुस्तकों से वैज्ञानिक सिद्धान्त पढ़ते हैं और साथ 
ही साथ प्रयोग भी करते हैं। केवल लिखित ज्ञान सहायता नहीं करता है। 
हर एक को इस ज्ञान का उपयोग करने योग्य होना चाहिए। इसी 
प्रकार योग में भी किसी को केवल लिखित सिद्धान्तों का ही ज्ञान नहीं 
होना चाहिए बल्कि उसके प्रयोग-का भी केवल समझना “मैं यह शरीर 
नहीं हूँ।” और उसी समय हर व्यर्थ के कार्यों में लगा रहना सहायता 
नहीं करेगा। ऐसी बहुत सी संस्थाएँ हैं जहाँ सदस्य बहुत गम्भीरता से 
वेदान्त के विचारों पर विवाद करते हैं और साथ ही साथ धूम्रपान, 
शराब आदि मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं और इन्द्रियों के जीवन में 
आनन्द लेते हैं। यदि किसी को केवल लिखित ज्ञान है तो वह सहायता 
नहीं करेगा। यह ज्ञान प्रयोग में लाकर दिखाना होगा। जो वास्तव में 
समझता है कि “S यह शरीर नहीं हूँ।” वह शरीर की आवश्यकतायें 
बहुत कम कर देता है। जब कोई शरीर की आवश्यकतायें बढ़ाता है 
और साथ ही साथ सोचता है कि “वह शरीर नहीं है तो ऐसे ज्ञान से: - 
क्या लाभ ! व्यक्ति तभी सन्तुष्ट हो सकता है जबकि ज्ञान और विज्ञान 
साथ-साथ हो। श्री घारप टी Say 49 

` vu. SY 
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जब व्यक्ति आत्मज्ञान के व्यवहार प्रयोग में स्थिर हो तो समझना 
चाहिए कि वह वास्तव में योग में स्थिर है। यह नहीं है कि कोई योग 
की कक्षा में जाता रहे और अपने पूरे जीवन में वैसे का वैसा ही रहे ; 
व्यवहारिक अनुभूति की आवश्यकता है। और ऐसी अनुभूति के 
चिह्न क्या हैं ? मन शान्त हो जायेगा और फिर इस संसार के आकर्षण 
से अशान्त नहीं होगा। इस प्रकार संयम में आने के वाद कोई सांसारिक 
चमक से आकषित नहीं होता है, वह हर चीज पत्थर या सोने को 
एक सा देखता है। इस भौतिक संस्कृति ने इन्द्रियों की सन्तुष्टि के 
लिए अनेकों चीजें बनाई हैं। ये सब चीजें भौतिक प्रगति र्क झंडे के 
अन्दर बनाई गई है। जो योग में स्थिर है उसके लिए ये सब चीजें 
सड़क के कूड़े की तरह हैं। और : 
सुहु न्मत्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 
(भ.गी. ६: ६ ) 

“व्यक्ति और भी अधिक पहुँचा हुआ माना जाता है जब वह 
हर एक की भलाई चाहने वाले को, मित्र को, शत्रु को, द्वेष रखने वाले 
को, साधु को, पापी को, जो उदासीन हैं उनको और जो तटस्थ हैं 
उनको बरावर दृष्टि से देखता है।” 

कई प्रकार के मित्र होते हैं। एक सुहृत्‌ होता है जो भलाई चाहता 
है वह सदैव दूसरों के कल्याण की इच्छा करता ë | मित्र साधारण 
साथी को कहते हैं। उदासीन उसे कहते हैं जो तटस्थ होता है। इस 
संसार में कोई हमारी भलाई चाहने वाला होता है, कोई साथी होता है 
और कोई न मित्र न शत्रु बल्कि उदासीन होता Š | कोई हमारे और 

हमारे शत्रु के बीच मित्रता बनाने का प्रयत्न करता है और इस इलोक 
में उसे मध्यस्थ बताया गया है। कोई किसी को अपनी गणना से साधु 
या पापी देखता है। परन्तु जब कोई आध्यात्मिक स्तर में स्थिर हो. 
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जाता है तो वह मित्र शत्रु इत्यादि देखना बन्द कर देता है। जब कोई 
वास्तव में पण्डित हो जाता है तो वह कोई मित्र या शत्रु नहीं देखता है 
क्योंकि वास्तव में “कोई शत्रु नहीं है कोई मित्र नही है, कोई पिता नहीं 
है कोई माता नहीं है इत्यादि।” हम सब केवल जीव हैं और नाटक में 
पिता, माता, पुत्र, मित्र, sa, साधु, पतित इत्यादि की पोशाक में 
खेल रहे Š यह एक बड़े नाटक की भाँति है जहाँ अनेकों पात्र अपना 
नाटक कर रहे हैं। मंच पर भले ही कोई शत्रु हो परन्तु मंच के बाहर 
सभी पात्र मित्र ë | इसी प्रकार इन शरीरों से हम इस संसार के मंच 
पर नाटक कर रहै हैं और आपस में एक दूसरे को बहुत सी उपाधियाँ 
देते हैं। मैं सोच सकता हूँ कि यह मेरा पुत्र है परन्तु वास्तव में हम 
पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते ë 1 यह सम्भव नहीं है। अधिक से अधिक 
शरीर दे सकते ë ! जीव पैदा करना हमारी शक्ति में नहीं है। मैथुन 
से जीव पैदा नहीं होता है। जीव गर्भ के अंडकोश में रखा जाता है। 
ये श्रीमद्भागवत का अभिप्राय Š | इस प्रकार शरीरों के सम्बन्ध 
नाटक की भाँति ë 1 जिसने सत्य देखा ë वह योगी है और वह शारीरों 
की भिन्नता नहीं देखता है। 
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योग 


असफल योगियों का भाग्य 


यह नहीं है कि भगवद्‌ गीता अष्टाङ्क योग की विधि को अस्वीकार 
करती ; यह एक विश्वासदायक विधि मानी गई हैं । परन्तु बाद में यह 
संकेत दिया गया है कि इस युग में यह विधि सम्भव नहीं है। इसलिए 
छठे अध्याय में इस विषय को कृष्ण भगवान और अर्जुन ने तुरन्त छोड़ 
दिया। अर्जुन फिर पूछता è— | 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः। 
अप्राप्य योग संसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ।। 
(भ. गी. ६: ३७) 
“व्यक्ति जिसे श्रद्धा है परन्तु जिसमें दृढ़ता नहीं है जो प्रारम्भ में 
योग विधि लेता है परन्तु बाद में सांसारिक वस्तुओं में आकर्षित होने 
के कारण छोड़ देता है और योग में सिद्धि नहीं पाता है उसका क्या 
भविष्य HM 
दूसरे शब्दों में वह पूछ रहा है कि असफल योगियों का क्या होता 
है या जिन्होंने योग विधि करने की चेष्टा की परन्तु किसी तरह छोड़ 
दी और सफलता नहीं पाई। यह उस विद्यार्थी की तरह है जिसने 
विद्यालय छोड़ दिया और उपाधि नहीं पाई 1 भगवद्‌ गीता में किसी 
और जगह कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैँ कि अनेक व्यक्तियों में से 
कोई एक ही सिद्धि की चेष्टा करता है और उनमें से जो सिद्धि की 
चेष्टा कर रहे हैं कुछ ही सफल होते Š | इसलिए अर्जुन अनेक असफल 
व्यक्तियों के विषय में पूछ रहा है। यदि मनुष्य में श्रद्धा भी है और योग 
विधि में सिद्धि की चेष्टा कर भी रहा है लेकिन अर्जुन बता रहा है कि 
वह दुन्यावी मन के कारण सिद्धि नहीं पा सकता | | 
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क च्चिन्नोभयविभ्रष्टरिछन्ना भ्रमिव नश्यति | 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि LI 
(भ. गी. ६ : ३८) 

अर्जुन ने पूछा, “हे शक्तिशाली atèl वाले कृष्ण ! ” क्या ऐसा 
व्यक्ति जो योग के मार्ग से हट गया है वह भ्रष्ट होने वाले बादलों की 
तरह कहीं भी बिना किसी स्थिति के नष्ट नहीं हो जाता ? ” 

जव बादल वायु से टूट जाने के बाद अलग हो जाते हैं तो वे फिर 
नहीं मिलते हैं। 

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमईस्यशेषत: | 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ 
(भ.गी. ६ : ३६) 

"हे कृष्ण भगवान ! यह मेरा संशय है और मैं आपसे प्रार्थना 
करता हूँ कि इसे आप पूर्ण रूप से दूर कर दीजिए। आपके अतिरिक्त 
कोई और नहीं है जो इस संशय को दूर कर सके ।” 

अर्जुन असफल योगी के भाग्य का प्रश्‍न इसलिए पूछ रहा है कि 
भविष्य में लोग निरुत्साहित न होएँ। योगी से अर्जुन का तात्पर्य 
हठयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी से है। यह नहीं कि अष्टाङ्ग 
ही एक प्रकार का योग है। ध्यानी, विचारक और भक्त सभी योगी 


माने जाते हैं। अर्जुन हर एक के लिए प्रश्‍न कर रहा है जो योग में सफल 


होने की चेष्टा कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान किस प्रकार उत्तर 
देते हैं ? | 


श्री भगवानुवाच 
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कञ्चिद्दुर्गति तात गच्छति LI 
(भ. गी. ६:४० ) 
यहाँ और भगवद्‌ गीता में अनेक जगह श्रीकृष्ण को भगवान 
कहा गया है। यह श्रीकृष्ण के अगणित नामों में से एक है। भगवान के 
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कि श्रीकृष्ण छः ऐश्वर्यों के स्वामी हैं: वे सम्पूर्ण सुन्दरता रखते 
Ta धन के स्वामी हैं, उनमें सम्पूर्ण शक्ति है, सम्पूर्ण प्रसिद्धि उनकी 
है, उन्हें सम्पूर्ण ज्ञान है और साथ ही साथ सम्पूर्ण वैराग्य भी है। जीवों 
में ये सभी ऐश्वर्य सीमित मात्रा में हैं। कोई परिवार में, शहर में, 
राष्ट्र में या किसी लोक में प्रसिद्ध हो सकता है परन्तु yè भी सम्पूर्ण 
सृष्टि में ऐसे प्रसिद्ध नहीं हो सकता है जैसे श्रीकृष्ण हैं। इस संसार के 
नेता कुछ समय के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं परन्तु श्रीकृष्ण पाँच हजार 
वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आये थे और उनकी पूजा अभी तक की जाती 
है। इसलिए जो ये सभी ऐश्वर्य, पूर्ण रूप में रखता है उसे भगवान माना 
जाता है। भगवद्‌ गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से भगवान के रूप में बोल 
रहे हैं इसलिए यह समझना चाहिए कि उन्हें पूर्ण ज्ञान है। भगवद्‌ 
गीता सूर्य देवता को और अर्जुन को श्रीकृष्ण ने पढ़ाई थी परन्तु यह 
कहीं नहीं लिखा है कि कभी किसी ने भगवद्‌ गीता श्रीकृष्ण को पढ़ाई 
हो। क्यों? पूर्ण ज्ञान के माने है किं वे जानने योग्य हर चीज को जानते 
Š | ये भगवान के गुण हैं। भगवान्‌ होने के कारण श्रीकृष्ण हर चीज को 
जानते हैं । इसीलिए अर्जुन असफल योगियों के भाग्य का प्ररन कर रहा है। 
अर्जुन के लिए सत्य का अनुशोधन करना सम्भव नहीं है। उसे 
सत्य केवल पूर्ण व्यक्ति से लेना है और यही गुरु-परम्परा की विधि 
Š | कृष्ण भगवान्‌ पूर्ण हैं और जो ज्ञान कृष्ण भगवान्‌ से आता है 
बह भी पूर्ण है। यदि अर्जुन ने यह पूर्ण ज्ञान पाया और हम अर्जुन से 
पाते हैं, जैसा उसे सुनाया गया था, तो हम भी पूर्ण ज्ञान पा सकते हैं।| 
और यह ज्ञान क्या है? कृष्ण भगवान्‌ ने कहा--' हे पार्थ ! जो योगी| _ 
शुभ कार्य में लगे रहते हैं उनका विनाश न तो इस संसार में होता है 
और न वैकुण्ठ में ही। जो कल्याण करता है उसकी दुर्गति कभी नहीं। 
होती है।” यहाँ श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि योग सिद्धि की चष्ट 
ही बहुत शुभ कार्य है। जब कोई ऐसी शुभ चीज की चेष्टा करता है 
तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। : 
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सत्य में अर्जुन बहुत ही उपयुक्त और बुद्धि का प्रइन पूछ रहा है। 
भक्ति के स्तर से गिर जाना किसी के लिए कोई असाधारण बात नहीं 
है। कभी-कभी नए भक्त नियम और विधि ठीक से नहीं रखते हैं। 
कभी वे मादक वस्तुओं की ओर झुक जाते हैं या नारी के आकर्षण 
में पड़ जाते हैं, योगसिद्धि के मार्ग की यही रुकाबटें š | परन्तु कृष्ण 
भगवान उत्साह जनक उत्तर देते हैं और वे अर्जुन से कहते हैं कि यदि 
किसी ने गम्भीरता से एक प्रतिशत भी अध्यात्म ज्ञान पाया है तो 
वह कभी सांसारिक कुएं में नहीं गिरेगा । यह उसकी चेष्टा की गम्भीरता 
के कारण है। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम निर्बल हैं और 
माया प्रकृति बहुत शक्तिशाली है। आध्यात्मिक जीवन अपनाना 
इस माया शक्ति के साथ युद्ध घोषित करना है। यह प्रकृति जीवों को 
यथा सम्भव अपने बन्धन में रखना चाहती है और सब जीव उसके 
बन्धन से मुक्ति पाने का प्रयत्न आध्यात्मिक उन्नति से करते हैं तो माया 
प्रकृति यह पता लगाने के लिए कि इच्छुच योगी कितना तत्पर है और 
भी कठोर और भयंकर हो जाती है। तब सांसारिक प्रकृति या माया 
और भी आकर्षक हो जाती है। 
इस बात में विश्वामित्र मुनि की कहानी है जो एक क्षत्रिय राजा 
थे। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया था और आध्यात्मिक उन्नति 
के लिए योग की विधि अपना ली थी । उस समय ध्यान योग या अष्टाङ्ग 
योग की विधि करना सम्भव था। विश्वामित्र इतने ध्यान से समाधि 
में लगे कि स्वर्ग के राजा इन्द्र ने उन्हें देखा और सोचा “यह व्यक्ति 
मेरा पद लेने का प्रयत्न कर रहा है।” स्वर्ग लोक भी सांसारिक है 
और वहाँ भी स्पर्धा है। कोई भी व्यापारी नहीं चाहता है कि दूसरा 
व्यापारी उससे ऊपर बढ़े। भय से कि विश्वामित्र मुनि उन्हें उनके 
पद से न हटा दें, उन्होने स्वर्ग की मेनका नाम की अप्सरा को उन्हे 
आकषित करने को भेजा। मेनका बहुत सुन्दर थी और वह मुनि का 
ध्यान तोड़ने को बनी थी। वास्तव में वे चूड़ियों की झंकार को सुन 
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कर किसी नारी की उपस्थिति को समझ गये और उन्होंने तुरन्त 
ध्यान तोड़कर देखा और उसकी सुन्दरता पर मोहित हो गये। परिणाम 
स्वरूप उनके सम्बन्ध से एक सुन्दर लड़की शकुन्तला का जन्म हुआ। 
जब शकुन्तला हुई तो विश्वामित्र दुःखी हुए, “ओह ! मैं आत्म ज्ञान 
की प्रगति का प्रयत्न ही कर रहा था और मैं फिर बन्धन में पड़ गया |” 
वे भागकर जाने ही वाले थे कि मेनका सुन्दर लड़कीको उसके सामने 
ले आई और डाटने लगी। उसकी प्रार्थना के उपरांत भी विश्वामित्र 
ने छोड़ने का निश्चय कर लिया था। 

इसलिए योग के मार्ग में असफल होने की बहुत सम्भावना Š | 
यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे मुनि तक सांसारिक आकर्षण में गिर 
पड़े थे। यद्यपि मुनि थोड़े ही समय के लिए गिरे थे, उन्होंने योग विधि 
अपनाने का फिर से निश्चय किया और यही हमें भी निश्चय करना 
चाहिए। कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसी असफलताओं से हमें 
निराश नहीं होना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है कि असफलता ही 
सफलता का खम्भा ë | खास करके आध्यात्मिक जीवन में असफलता 
निराशादायक नहीं होती है। कृष्ण भगवान्‌ साफ-साफ कहते हैं कि 
यदि असफलता हो भी, फिर भी न तो इस संसार में ही और न अगले 
में ही कोई हानि होती है। जिसने आध्यात्मिक जीवन का शुभ मार्ग 
अपना लिया है उसका कभी विनाश नहीं होगा। 


x 


| 


— ampo e an ad 


असफल योगियों का वास्तव में क्या होता है? कृष्ण भगवान | 


मुख्य रूप से समझते हैं : 
पराप्य पुण्यङ्कतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा: । 
शुचीनां श्रीमतां गहे योगश्रष्टोऽभि जायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्ध दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदुशम्‌॥ 
(भ.गी. ६: ४१-४२) 
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“असफल योगी पुण्य करने वाले जीवों के लोकों में अनेक वर्ष 
आनन्द लेने के वाद धार्मिक परिवार में या धनवान परिवार में जन्म 
लेते हैं। या वे योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं जो निश्चय ही ज्ञान 
से भरपूर होता है। इस संसार में ऐसे जन्म बहुत दुर्लभ हैं 1” 

इस विश्व में अनेकों लोक Š | ऊँचे लोकों में बहुत आराम है 
जीवन की अवधि बहुत बड़ी है, निवासी धार्मिक और देवताओं जैसे 
हैं। जैसा कि कहा गया है कि पृथ्वी के g: महीने ऊँचे लोकों में एक 
दिन के वराबर होते हैं और असफल योगी ऐसे लोकों में अनेकों वर्ष 
रहते हैं। वैदिक साहित्य बतलाते हैं कि उनके जीवन की आयु दस 
हजार वर्ष तक होती ë | इसलिए जो असफल भी होता है वह भी 
SI लोक तक प्रगति करता है। परन्तु कोई वहाँ सदैव नहीं रह सकता 
है। जब पुण्य कार्यों के फल समाप्त हो जाते हैं तो वह इस पृथ्वी पर 
वापिस आता है। इस लोक में वापिस आने पर भी योगी भाग्यवान्‌ 
स्थिति पाता है। वह या तो धार्मिक परिवार में या धनवान्‌ परिवार 
में जन्म लेता है। 

साधारणतया कर्म के सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई पुण्य कार्य 
करे तो उसका अगला जन्म ऊँचे या धनवान्‌ परिवार में होता है या 

वह बड़ा विद्वान बनता है या वह जन्म से सुन्दर होता है। कैसे भी हो 
जो आध्यात्मिक जीवन गम्भीरता के साथ अपनाते हैं तो उनके लिए 
मनुष्य जीवन निश्चय है-मनुष्य जीवन ही नहीं बल्कि जन्म पुण्यशाली 
और धनवान परिवार में भी। इस प्रकार जिसका ऐसा भाग्यशाली 
जन्म हुआ है उसे समझना चाहिए कि यह उसके पुष्य कार्यो के कारण 
और भगवान की दया से ही है, ये सुविधाएँ भगवान द्वारा दी गई हैं। 
वे हमें सदैव सुविधाएँ देना चाहते Š जिससे हम उन्हें पा सकें। कृष्ण 
भगवान्‌ केवल यह देखना चाहते ë कि हम गम्भीर हैं | श्रीमद्‌ भागवतम्‌ 
में लिखा है कि हर व्यक्ति का, चाहे वह किसी भी स्थिति और समाज 
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में क्यों न हो, उसके जीवन में कोई कर्त्तव्य अवश्य है। यदि फिर भी 
वह अपने स्वधर्म को छोड़ दे--और भावनाओं से, सत्सङ्ग से या 
पागलपने से या किसी भी तरह--कृष्ण भगवान की शरण ले ले और 
यदि भक्त के मार्ग में परिपक्व होने के कारण गिर जाये, तो उसके 
लिए कोई हानि नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपना कर्त्तव्य 
ठीक से करे परन्तु भगवान की ओर न पहुँच पाये तो उसके लिए क्या 
अर्थ है ? उसका जीवन वास्तव में बिना किसी भलाई के ë | परन्तु 
व्यक्ति जो कृष्ण भगवान की ओर पहुँचा है वह योग के स्तर से गिर 
भी जाये तो वह बहुत अच्छी स्थिति में है। 

कृष्ण भगवान फिर कहते हैं कि सभी अच्छे परिवार जैसे 
सफल व्यापारी या विद्वान या योगी के परिवार में सबसे उत्तम योगी 
का परिवार है। जिसने धनवान परिवार में जन्म लिया है वह गलत: 
मार्ग में जा सकता है। साधारण वात है कि व्यक्ति जिसके पास धन है 
वह अपने धन से मौज उड़ाना चाहता है ; इसलिए धनवान्‌ व्यक्तियों 
के पुत्र अनेकों बार शराबी तथा मादक वस्तुओं के सेवन करने वाले या 
वेश्या के शिकारी बन जाते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण या पुण्यशाली 
परिवार में जन्म लेते हैं वे अनेकों बार अभिमान से फूल कर सोचते 
हैँ; मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पवित्र व्यक्ति 1” धनवान परिवार और पुण्य 
परिवार दोनों में दुर्गति होने के अवसर हैं परंतु जिसने योगी या भक्त 
के परविार में जन्म लिया है उसे आध्यात्मिक जीवन में जहाँ से वह 
गिरा था वहाँ से फिर प्रगति करने का अच्छा अवसर है। कृष्ण भगवान 
अर्जुन से कहते हैं : कि 

तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ | 
यतते, च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 
(भ. गी. ६ : ४३) 

है कुरु के पुत्र ऐसा जन्म लेने के बाद वह पिछले जन्म की 

आध्यात्मिक भावना फिर से जागृत करने की चेष्टा करता है और वह 
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= उन्नति करने के लिए और पूर्ण सफलता पाने के लिए प्रयत्न करता 
| ` 


ST परिवारों में जन्म लेने पर जहाँ योग-अम्यास या भक्ति की 
जाती है वहाँ वह अपने पिछले जन्मों की आध्यात्मिक क्रियाओं को 
याद करता है। कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावना को गम्भीरता के साथ 
लेता है वह साधारण व्यक्ति नहीं है; उसने अवश्य ही पिछले जन्मों 
में वेह विधि की है। ऐसा क्यों है? 

पुवीभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि स : | 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मा rada ।। 
(भ.गी. ६:४४) 

“पिछले जन्मों के अभ्यास के कारण वह बिना ढूंढे ही योग के 
सिद्धान्तो पर स्वयं ही आकर्षित हो जाता है। ऐसी जिज्ञासा वाला 
योगी जो योग की चेष्टा कर रहा Š वह शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करने 
वालों से सदैव ऊंचा रहता है।” . 

इस संसार में हमें अनुभव है कि हम अपनी सम्पत्ति को एक जन्म 
से दूसरे जन्म तक नहीं ले जा सकते èl हमारे पास करोड़ों रुपये 
क्यों न हों परन्तु जैसे ही शरीर समाप्त हो जाता है हमारा धन भी समाप्त 
हो जाता है। मृत्यु होने पर धन हमारे साथ नहीं जाता है बल्कि वह किसी 
और के आनन्द के लिए रह जाता है। परन्तु ऐसा आध्यात्मिक सम्पत्ति 
के साथ नहीं है। यदि किसी ने आध्यात्मिक स्तर पर थोड़ा सा भी 
कार्य किया है तो वह उसे अपने साथ अगले जन्म में ले जाता है और 
वहीं से वह फिर प्रारम्भ करता है। 

जब कोई यह ज्ञान फिर से प्रारम्भ करता है जो रुक गया था 
तो उसे जानना चाहिए कि उसे यह बचा हुआ कार्य समाप्त करना Š 
और योग विधि में पुर्णता पानी ë | किसी को अन्य जीवन में इस विधि 
को समाप्त करने का दूसरा अवसर नहीं लेना चाहिए बल्कि इसी जीवन 
में समाप्त करने का निश्चय करना चाहिए | हमें इस तरह दुढ़ता रखनी 
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चाहिए “किसी तरह मैंने अपने पिछले जन्म में यह आत्मज्ञान की 
विधि समाप्त न की। अब कृष्ण भगवान्‌ ने दूसरा अवसर दिया है 
और अब मुझे इसे इस जीवन में समाप्त करना है।” इस प्रकार इस 
शरीर को छोड़ने के बाद उसको फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना है 
जहाँ जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी सब जगह उपस्थित है, 
बल्कि कृष्ण भगवान की ओर जाना है। जिसने कृष्ण भगवान के चरणों 
की शरण ले ली है वे इस संसार को केवल भय का स्थान देखते हैँ । 
जिसने आत्म विद्या का जीवन अपना लिया है उसके लिए वास्तव 
में यह संसार रहने योग्य नहीं है। श्रीमान्‌ भक्ति सिद्धान्त सरस्वती 
कहा करते थे, “यह जगह सम्य आदमी के रहने योग्य नहीं है। एकबार 
जब कोई कृष्ण भगवान की ओर जाता है और आध्यात्मिक जीवन में 
प्रगति की चेष्टा करता है तो कृष्ण भगवान्‌ जो सबके हृदय में हैं निर्देश 
देना प्रारम्भ करते Š | भगवदु-गीता में कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि 
जो उन्हें याद रखना चाहता है कृष्ण भगवान उसे याद रखने का 


अवसर देते हैं और जो उन्हें भूलना चाहता है कृष्ण भगवान उसे 
भूलने देते हैं। 
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योग की सिद्धि 
| इसलिए यह सत्य है कि जीवों को योग की सिद्धि की ओर प्रगति 
के लिए योगी या भक्त के परिवार में जन्म एक बहुत बड़ा वरदान है 
, और ऐसा जन्म हमें विशेष उत्साह देता है-- 
| प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
| अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो यातिपरां गतिम्‌ ॥ 
| (भ. गी. ६: ४५) 
| “परन्तु जब योगी आगे प्रगति के लिए गम्भीर चेष्टा में व्यस्त 
| होता है, सभी मलिनताओं से शुद्ध होकर अन्त में अनेकों जन्मों के 
' अभ्यास के बाद वह परम उद्देश्य को पा लेता है।” 
अन्त में जब कोई सभी गन्दगियों से मुक्त हो जाता है तो वह 
| योग की परम सिद्धि-कृष्ण-भावना पा लेता है। कृष्ण भगवान में 
समाधि ही पूर्णता का स्तर है जैसा भगवान्‌ कृष्ण स्वयं कहते É | 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः I 
(भ.गी.७: १६) 
“अनेकों जन्म और मृत्यु के उपरान्त वे जो वास्तव में ज्ञानवान्‌ 
„ हैँ, मुझे सर्व कारणों का कारण जानकर मेरी शरण लेते हैं। ऐसे महान 
व्यक्ति बड़े दुर्लभ Ç U” 
| इस प्रकार पुण्य कार्यों के अनेकों जीवन व्यतीत करने के बाद 
कोई माया के द्वन्द्र की मलिनताओं से मुक्ति पा लेता है तो वह भगवान 
की परम सेवा में लगता है। इस विषय पर व्याख्यान्‌ कृष्ण भगवान 
' यह कहकर समाप्त करते हैं: 


= a a N 
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योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमोमत : l! 
भ.गी. ६:४७) 


“इन सभी योगियों में जो सदैव मेरे में श्रद्धा रखता है, और ! 


परम प्रेम के साथ मेरी पुजा करता है, वह मुझसे सबसे गाढ सम्बन्ध 


में रहता है और वह सबसे उत्तम है।” 
इसलिए सभी योगों का अन्तिम उद्देश्य भक्ति है, कृष्ण भगवान | . 


की भक्ति के साथ सेवा करना है। वास्तव में सभी योग जिसका भगवद्‌ 
गीता में चित्र खींचा है उनका इस श्लोक से अन्त होता है क्योंकि 
कृष्ण भगवान्‌ ही सब योगों के अन्तिम उद्देश्य हैं । कर्म योग से प्रारम्भ 
होकर भक्ति योग में अन्त होने वाला आत्मज्ञान का एक बहुत लम्बा 
मार्गे है। बिना कर्म-फल की इच्छा किये कार्य करना वह कर्मयोग 
इस मार्ग का प्रारम्भ Š | जब कर्म योग ज्ञान और वैराग्य में बढ़ता है 
तो इस स्तर को ज्ञान योग कहते Š | जब ज्ञान योग शारीरिक और 
मानसिक कसरतों से परमात्मा के ध्यान पर बढ़ता है तो उसे अष्टाङ्ग 
योग कहते हैं। जब कोई अष्टाङ्ग योग से ऊपर चढ़ता है और कृष्ण 
भगवानु की सेवा में आता है तो इसे भक्ति-योग कहते हूँ। यही अन्तिम 
उद्देश्य है। वास्तव में भक्ति योग ही अन्तिम उद्देश्य है परन्तु भक्ति 
योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए योग की अन्य विधियाँ समझनी 
होंगी । योगी जो प्रगति करता है वह नित्य सौभाग्य के सच्चे मार्ग 
में है। जो किसी एक स्तर में लगा रहता है और प्रगति नहीं करता है 
तो उसे किसी विशेष नाम से पुकारते हैं जैसे कर्म योगी, ज्ञान योगी, 


ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी इत्यादि। परन्तु यदि कोई इतना 


भाग्यवान्‌ है कि वह भक्ति योग या कृष्ण भावना तुक आये तो समझना 
चाहिए कि उसने सभी योग विधियाँ पार कर ली हैं। 
योग TS की अन्तिम कड़ी कृष्ण भावना है ; वह कड़ी जो 


` परम पुरुष से बाँधती है। बिना अन्तिम बन्धन के सम्पूर्णं श्रृङ्खला 
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` बेकार है। जो सचमुच योग की सिद्धि के इच्छुक हैं उन्हें तुरन्त कृष्ण 
. भावना, हरे कृष्ण का कीर्तन करके भगवद्‌ गीता समझ कर कृष्ण 
भगवान्‌ की सेवा इस GST भावनामृत सङ्क में रह कर करनी चाहिए 
और इस प्रकार अन्य सब विधियों को पार करके योग के अन्तिम 
उद्देश्य कृष्ण भगवान से प्रेम जागृत करना चाहिए | 
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